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श्रीकृष्ण-जन्पर्थान : प्रॅरणाप्रद 
प्रत्यक्षदर्शियोंके उद्गार 
( नवम्बर १९७० ) 
* 
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श्रोदेवधरजीका अनुरोध है कि कुछ छिखूं। शब्द तो साथ नहीं दे रहे हैं, जो मनमें 

है, उन्हें शब्द व्यक्त नहीं कर सकते | कृष्णके प्रति अपनी भावनाएँ जैसो हैं प्रभु उन्हें ग्रोर 
बढ़ावें और हमेशा अपनी कुपासे-हमें अपने दर्शनोंका सौभाग्य बार-बार = | जितनी बार 
यहाँ आना होता है, आनेका आकर्षण अधिकाधिक बढ़ता जाता है । श्रोकृष्णका विग्रह और 
उनके नेत्रोंका भाव अनुपम है । ` Uem 
| शंकरा खेतान 

४ गंगा विहार, ५५ मरीन ड्राइव, बम्बई-२० 


आज कई वर्षोके बाद यहाँ emer अवसर मिला । हम सब उन साथियोंके ZW 


हैं, जिन्होंने इस स्थानको रमणीक बनाकर भारतके प्राचीन इतिहासको पुनरावृत्ति की है । 


हजारों वर्षोतक यहाँ यात्रीगण आयेंगे और सुख तथा शान्तिका उपभोग करेगे । 
चन्द्रभानु गुप्त 
भूतपूर्व ge géit (` उ० wo.) 


श्रीकृष्ण-जन्मस्थानका दर्शन कर्मपथका प्रतीक हे । भगवानका अपूर्व सन्देश सर्व जनोन 

ओर सर्वकालीन है, जिसकी आधारशिला नैतिकता, त्याग रहा है। आशा है हम सभी 

इस स्थानसे प्रेरणा ओर संसारमै व्याप्त हिंसा, संशय और संदिग्वताको दुरकर एक व्याव- 
हारिक आदर्श उपस्थित करनेमें सफल होंगे । 

Wax 

राज्यमंत्री, स्वास्थ्य ( Fo Wo ) लखनऊ | 

दिनांक २२-९-७० को श्रोकृष्णन्जन्मभूमिको पुनः दर्शन करनेका सुअवसर प्राप्त 

हुआ । पहलेसे इस भूमिपर अनेक भवनोंका निर्माण हो चुका हे ओर भविष्य उज्वल है। 
मेरी समस्त शुम-कामना एवं हादिक अभिलाषा इस पावन स्मृतिकी उन्नति एव प्रगतिमें d 

तारकेइवर पाण्डेय 


अध्यक्ष, पुनर्वास बोर्ड ( भारत सरकार ) नई दिल्ली 
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कानपुरसेक्छवीकानेर जाते समय . रास्तेमें मथ॒रामें श्रीकृष्ण-जन्मभूमिके दर्शनका 
सौभाग्य प्रास Bend, श्रोकृष्ण-जन्मभूमिके उद्धारके छिए सेवा-संघका प्रयास सराहनीय है | 
इसमें मदद देनेके साथ-साथ सबको हिन्दुओंको घामिक भावनाके लिए सरकारसे यहाँसे मस्जिद 
हटाकर कहीं” दूसरी: जगह बनवाकर _ हिन्दू-मुस्लिम दोनोंकी भावना जीवित रखनेका प्रयास 
करना चाहिए । शद्ध भावनाके साथ ।. .. CHER 

, 0.25 .. MBA हाउस, २९ स्ट्रेड रोड, कलकत्ता-१ 


हम कानपुरसे जे० Ho जूट मिलके ५७ कमंचारी एक बस द्वारा भगवान्‌ श्रोकुष्णके 

जन्मस्थान देखनेकी छालसा लिये हुए wu. आनेपर जेसा इसके विषयमें सुना था पाया । 

आत्मा अत्यन्त सन्तुष्ट हुई । हिन्दुओंके आराध्य-देवका प्राचीन जन्मस्थानका पुननिर्माण जिस 

प्रकार हो रहा है, वह अत्यन्त गौरवकी वस्तु है । इस भागवत-मवनका जैसा रेखा-चित्र है 

मौर Tar निर्माण-कार्य चल रहा है, वह बहुत ही प्रशंपनीय तथा अविस्मरणीय है । सभी लोग 

देखकर अत्यन्त प्रभावित हुए और इस भवन-निर्माणके आयोजकों तथा रुचि लेकर कार्य 

करनेवाले कार्यकर्ताओको बहुत-बहुत धन्यवाद | हमछोग इसकी पूर्ण सफलताके लिए भगवान्‌ 
से प्रार्थना करते हैं । 

दशनाथों, शारदाप्रसाद पाण्डेय 

द्वारा-जे० के० जूट मिल्स कं० लि० 

कानपुर । 
We visited the birthplace of Lord Krishna and were 


impressed by the kindness of the people. Before I came to 
India, I had always the idea it would be so. It is the first 
place I saw that they did not make any difference between 
religion; they look at you as human. I think they have taken 
the real idea of Lord Krishna, and it will be always.so in future. 
Mrs. Ramdin Sharma 

Roma Ramdin 

Paramaribo, Suriname 

South America. 


On travelto Agra and the forests of Central India I 
had the opportunity of visiting the birthplace of Lord Krishna 
which was as interesting and exciting opportunity. 

Nils Emil Nelsson 
Stockholm, Sweden. 


It was very much interesting to see the birthplace of 
Lord Krishna. This is which, I wanted to see since long time. 
Rita Gloger 

Koblenz, ४४. Germany. 


Ihad the chance to see the ancient birthplace of Lord 
Krishna, Their conviction for the philosophy they believe 
in, is evidence from such historic temple. 

General Ghulam Forooq 


Chief of General Staff 
Afghan Army. 


I am thrilled to visit the birthplace of Bhagwan Lord 

Krishna. ; 
B. K. Afghani 

Dy. S. P, Gity 

Mathura. 


It is really gratifying to note that the tolerance which 
was absolutely wanting in Aurangzeb in his endeavour to 
build a mosque or ( Idgah ) In the birthplace of Lord Krishna 
has been exhibited toa satisfactory proportion in modern 
Indian’s earnest zeal to recover, The historic birthplace 
without least possible interference with Aurangzeb’s edifice so 
that it might not wound the feelings of one community by 
another, Here lies the beauty. 

Sukumar Sircar 
Pleader, P. O. Kalna 
Dt. Burdwan (४४. B.) 
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श्रीहरिः 
श्रींकष्ण-सन्देश'के उद्देश्य तथा नियम 


उद्देश्य : धम, अध्यात्म, भक्ति, साहित्य एवं संस्क्कति-सम्बन्धी लेखोंद्वारा 
जनताको सुपथपर चलनेकी प्रेरणा देना और जनमानसमे सदाचार, सद्विचार 
राष्टरप्रम, आस्तिकता, समाजसेवा, सर्वाङ्गीण समुन्नति तथा युगके अनुरूप 
कतंव्यबोधको जाग्रत्‌ करना 'श्रीक्कषण-सन्देश' का शुभ उद्देश्य है। 
७ नियम : उद्देश्यमें कथित विषयोसे सम्बद्ध श्रति, स्मृति, पुराण 
आदिके अविरुद्ध तथा आक्षेपरहित एवं लोककल्याणमें सहायक लेख ही इस 
पत्रिकामें प्रकाशित होते हें । Sala काट-छाँट, परिवतंन-परिवर्धन आदि करने 
अथवा उन्हें छापने, न छापनेका सम्पूर्ण अधिकार सम्पादकको है । अस्वीकृत 
लेख बिना Hit नहीं लोटाये जाते। वापसीके लिए टिकट भेजना अनिवार्य 
है । लेखमें प्रकाशित fares लिए लेखक ही उत्तरदायी है, सम्पादक नहीं d 
लेखक उद्देश्यमे निदिष्ट विषयपर ही उत्तम frag लेख भेजें ge 
स्वच्छ ओर सुपाठ्य AA कागजके एक ही पृष्ठपर aa हासिया छोड़कर 
लिखा होना चाहिए। लेखका कलेवर अधिक बड़ा न रहे । सामग्री सुन्दर, 
सामयिक तथा प्रेरणाप्रद हो। लेख सम्पादक-'श्रीकृषण-सन्देश' Fo do ६, 
| कलगढ़ कालोनी, जगतगंज-वाराणसीके पतेपर भेजें । 
j 


श्रीकृष्ण-सन्देश” अगस्त माससे प्रारम्भ होकर प्रत्येक मासकी पहली 

तारीखको प्रकाशित होता है, इसका वाषिक मूल्य ७) है। जो लोग एक सौ 

« इक्यावन रुपये एक साथ एक बार जमा कर देते हैं, वे इसके आजीवन ग्राहक 

माने जाते हे । उन्हें उसी चंदेमें उनके जीवनभर “थ्रीकृष्ण-सन्देश” मिळता रहेगा। 

ग्राहकोंको अपना नाम पता सुस्पष्ट लिखना चाहिए। ७) चंदा मनि 

आडर द्वारा अग्रिम भेजकर ग्राहक बनना चाहिए | alo पी० द्वारा अंक जानेमें 
अनावश्यक विलम्ब तथा व्यय होता है । 

० विज्ञापन : इसमें उत्तमोत्तम. समाजोपयोगी वस्तुओंका ही विज्ञापन 
दिया जाता हे । अएलील, जादू-टोने आदि तथा मादक द्रव्योंके विज्ञापन नहीं 
छपते | विज्ञापन पुरे पृष्ठपर छपनेके लिए ५००) रुपये तथा आधे पष्ठपर छपनेके 

` लिए ३००) रुपये भेजना अनिवार्य है । 
पत्र-व्यवहारका पता 
| व्यवस्थापक--श्रीकृष्ण-सन्देश 


शीङ्षण-जन्मस्थान-सेवास्रंघ 
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यदा यदा हि WAS ग्लानिर्मवति मारत। 
अन्युत्थानमंधर्मस्य तदात्मानं सूजाम्यहम्‌॥ 
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌ | 
घर्मसंस्थापनार्थाय संमवामि युगे युगे ॥ 
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अहंकार = कहीं होता है; वे सब्‌, कुछ मुझ वासुदेवका ही स्वरूप, संकल्प तथा 
कायं मानते है ।. geb वे दूसरोंको दुखी देखकर विकल हो जाते हैं ओर पराये सुखसे 
उन्हें हर्ष भो होता है; तथापि अपने लिये उन्हें सुख और दुःख दोनों बराबर होते हैं । geg 
राग नहीं, दुःखसे द्वेष नहीं । सुख-दुःख दोनों मेरे प्रभुके दिये हुए उपहार या प्रसाद हैं; यह 
समझकर वह दोनोंको सादर der? करता है। क्षमा तो उसका स्वभाव बन जाता हे । 
कोई गाली दे, अपमान करे, वह सब चुपचाप सह छेता है। उसकी दृष्टिमें गाली देनेवाला 
' भी मेरा स्वरूप ही है; अतः वह गाळी उसे अपने प्रियतम प्रभुकी परिहास वार्ता-सी सुखद 
प्रतीत होती है । वह सदा सर्वत्र और सभी परिस्थितियोंमें सन्तुष्ट रहता है । असंतोषका 
कोई कारण ही नहीं रहता । जो दुखको भी भगवत्प्रसाद माने और सुखको भी विश्वात्मा 
प्रभुके लिए नेवेद्य लगाचेकी वस्तु माने; अपने लिए कुछ भी न चाहे, वह कभी असंतुष्ट कैसे 
रह सकता है ? वह तित्य-सतुष्ट होता है। सर्वत्र अपने ही समान सुख-दुःखकी अनुभूति 
करना योग नहीं, परम योग है, यह स्थिति प्रात करके वह योगी परमयोगी वन जाता 
& । उसे अतीन्द्रिय सुख प्रास है, उससे बढ़कर महान्‌ लाम और कुछ मानता ही 
नहीं SI उसका योग क्या है? geng संयोगका वियोग। ऐसा योगी मेरा भक्त 
होता है । वह संयतात्मा ओर दृढ soit होकर अपना मन, अपनो बुद्धि अपना सर्वस्व 
मुझे अपित कर देता है, ऐसा भक्त मुझे बहुत ही प्रिय है। उससे किसी भी लोक या प्राणीको 
उद्वेग नहीं होता; वह भी किसीसे उद्विग्न नहीं होता है। हषं, अमष, भय भोर उद्वेग सब 
उसको छायासे भी दुर मागते हैं। उसे किसीकी अपेक्षा नहीं होती है, वह परम पवित्र तन- 
मनवाला हो जाता हे । चतुर होता. हुआ भी चातुर्य-प्रदर्शनसे उदासीन होता है । उसे किसी 
भो दशामें कोई व्यथा नहीं होती | वह सर्वारम्मःपरित्यागी, हषं, द्वेष, शोक, कामनासे रहित, 
शुमाद्युम-परित्यागी तथा भक्तिभावसे भरपूर होता है। शन्नु-मित्र, मानापमान, सर्दी-गर्मी, 


सुख-दुःख-सबर्मे सम तथा सर्वत्र अनासक्त होता है। यह स्थिति धर्म्यामृत कही गयी है, ` 


इसका श्रद्धापूर्वक पान करचेवाळे भक्त मुझे अत्यन्त प्रिय हैं । 
| e 


त्रिसुवन-तिलक 
` सम्पदि यस्य न हषो oo 
| विपदि विषादो रणे च घीरत्वम्‌। 
तं सुवनत्रयतिलक | 
: जनयति जननी सुतं IWH I 
जिसे सम्पदा--धन वेभव मिल जानेपर कभी अधिक हर्ष नहीं होता है और 
विपत्ति प्राप्त होने पर मनमें विषाद नहीं होता है । साथ ही, युद्ध स्थलमें जो अपनी 
घीरताको a 'खोता है; वह महापुरुष त्रिलोकीका तिलक है। ऐसे पुत्रको कोई 
बिरली माता ही Ta है।  ' - ७ 
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सम्पादकीय 
SO ge 


'परमेंशबर श्रॉकृष्ण और 
उनकी जगता 


* 


नित्य शाइवत वाणी वेदमें एक उद्गार उपलब्ध होता है--एक भातं-पुकार सुनायी 
देतो है--'असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिगंमय, सृत्योर्मा अस्त गमय | 
अर्थात्‌ मुझे असत्से सत॒की ओर छे चलो, अन्धकारसे . निकालकर प्रकाशकी ओर पहुँचा दो 
मृत्युके det छुड़ाकर अमृतको मोदभरी गोदमें बिठा दो । 

कोई असतके घेरेमें तड़प रहा है ।. कोई अन्धकारमें पड़ा-पड़ा छटपटा रहा है तथा 
कोई मृत्युको विकराल दाढ़ोंमें फंसकर उससे छूटनेको व्याकुल है । 'कोई' यह शब्द उपलक्षण 
मात्र है; सभीकी यहो दुरवस्था Fl सभी असत्‌, तमस्‌ और मृत्युसे आक्रान्त हे ओर समी इस 
दयनीय स्थितिसे अपना उद्धार चाहते हैं । 

ठद्धारकी यह इच्छा उन्हींमें जाग्रत्‌ होती है, जिन्हें वर्तमान स्थितिको प्रतिकूलताका 
बोध होता है तथा वाञ्छनीय, झनुकूल स्थितिका भी परिचय है । जो बन्धन और मुक्तिका 
अन्तर ही नहीं जानते, वे बन्धनसे छूटकर मोक्ष-सुखकी उपलब्बिके लिए क्यों प्रयत्नशील 
होंगे ? अत; यह आवश्यक है कि सत्‌-असत्‌, तमस्‌-ज्योतिः तथा मृत्यु-अमृतका अन्तर जाना 
जाय । एककी दुःखरूपता तथा दुसरेकी सुखस्वरूपताका परिचय हो | 

इसीको शास्त्रीय परिमाषामें सदसद्‌-चिवेक कहते d! हम संसारकी वस्तुओंको दो 
भागोंमें विभक्त कर सकते हैं, एक द्रष्टा है और दुसरा दृष्य । एक द्रशके सामने अनेक दुस्य 
आते हूँ ओर चले जाते हैं। द्रष्टा एक ही होता है परिवर्तन रहित तथा दुर्य अनेक होते हैं 
अस्थिर भोर परिवर्तनशील | अतः द्रष्टा सत्‌ है और दृष्य असत्‌ । मगवद्गीतासें सत-अप्तत॒का | 
जो लक्षण दिया है; वह सदवत्परिज्ञानमें अत्यन्त'सहायक हँ । अपत्‌का भाव ( अस्तित्व ) 
नहीं और सत्‌का अमा नहीं । परिमाषाके अनुसार जिसकी सत्त! त्रिकालमें भी बाधित न 
हो वही सत्‌ हे । इस दृष्टिसे यह संसार और अपना यह शरीर भी असत्‌ है । केवल gent 
ही सत्‌ है; क्योंकि “नायं हन्ति न हन्यते ।', “न Seng इन्यमाने शरीरे । 

न्याय-वैशोषिक दर्शन जिसके “जीवात्मा ओर परमात्मा नामक दो भेद मानता है तथा 
वेदान्त-दशँवके अनुसार जो एकमात्र. अद्वितीय है, वह सर्वव्यापी चेतन आत्मा हो सत्‌ ज्यो- ` 
तिर्मय ( चित्‌ ) एवं अमृत ( भानन्द ) है; इससे भिन्न यदि कोई वस्तु है तो उसे अनात्मा, 
TAT, तमोमय ( अज्ञावान्धकारमय ) तथा मृत्युमय कह सकते हे । इसीलिए श्रोमद्धगवद्‌ 
गोताका मादे है--अनित्यमझछुर्ख लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम्‌ | 
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यह सं्साङेब्यह॒ शरीर अनित्य ( असत्‌ एवं मृत्युग्रस्त ) है; असुख ( सुखरै-- भानगदा- 
मृतके स्पर्शलेशसे शून्य ) है; अतः इसे पाकर मेरा ( मुझ सच्चिदानन्दस्वरूप श्रीकृष्णका ) 
भजन HT | 
गीताका यह स्पष्ट निर्णय है कि सम्पूर्ण भौतिक जगत्‌ विनाशशील है, आदि-अन्तमें 
असत्‌ है, केवल मध्यकालमें क्षणिक सत्तावाला है L-— 
अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत। 
अव्यरक्तानधनान्येव तत्र का परिदेवना ॥ 
परन्तु जो आदि अन्तमें असत्‌ है, वह दतँमानमे भी असत्‌ eI यह वचनान्तरसे' सिद्ध 
है । इस विनाशशील भौतिक att केवल परमेश्वर धी कृष्ण ही अविनाशी--नित्य सच्चिदानन्द 
waa विराज रहे हैं जो ऐसा जानता है, वही यथार्थदर्शी हे-- 
समं सवेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेदवरम्‌। 
विनइ्ष्यत्स्वचिनइ्यन्तं यः geil «o agate ॥ 
गीता उपनिषद्रूपिणी गोओंका दुरब हूँ; अतः गीता जो कुछ कहती है, वह ओपनिषद 
सिद्धान्त है, वेद, वेदान्त-सम्मत मत है। श्रुतियाँ कहती हे-तष्मिन्‌ हि तस्थु- 
भुंवनानि विश्वा? परमात्मामें ही सम्पूर्ण विश्व ( प्रत्येक कल्पमें zap छोक ) स्थित 
gu’ यही बात भगवान्‌ श्रीकृष्ण गीताको वाणीमें व्यक्त करते द 
मत्तः परतरं नान्यत्‌ किचिदस्ति जनादन | 
मयि ade प्रोतं aa मणिगणा <a Il 
भगवान्‌ सर्वत्र हैं, सदा हैं और सर्वमय हैं.। वे प्रत्येक परिस्थितिमें जीव-मात्रके साथ 
हैं, साथी हैं । जो उन्हें वैसा जानकर उनकी शरण लेता है, उसका योगक्षेम वे स्वयं बहन 
करते हैं । उसे सभी आपत्ति-विपत्तिसे उबारते हैं। भवसिन्युमें डूबते हुएको हाथ पकड़कर 
खींच लेते अपत्े सञ्चिघ्यका स्पृहणीय सुख प्रदान करते हैं। 
इसी प्रकार दिव्य चिन्मय भावसे परिपूर्ण उनकी विलक्षण वाणी गीता भी है। वह 
सदा सर्वदा हमारे लिए मार्ग निर्देशन करती है। हमारी प्रत्येक समस्याका समाधान देती है । 
fe कर्तव्य faye या उत्साहणून्य नहीं होने देती है । आपको किसी भी स्थितिमें यदि विन्तासे 
मुक्त होनेका कोई उपाय नहीं सुझता हे तो निराश न होइये । सुनिये भगवान्‌ क्या कहते हैं ? 
“मामेकं शरणं तज ।--एक मात्र मेरी शरणमें आ जाओ। चिन्ता न करो, मैं तुम्हारी 
सारी जिम्मेदारी उठा लेनेको तैयार हुं-'अहं त्वां सरचंपापेश्‍्यो मोक्षयिष्यामि मा 
gra: ।? भगवान्‌की शरण लीजिये। उनकी शब्दार्थमयी मूत्ति गीता-माताके Gud -अपनेको 
छोड़ दीजिये । sad अर्थानुसंघान पूर्वक गीताका आवर्तन कीजिये। sala विचारकी एक 
ऐसी तरंग उठेगी; जो आपके तन-मनको शीतल कर देगी, आपकी सारी चिन्ता हर लेगी । 
ATH संकटके मझघारसे निकालकर किनारे लगा देगी । 
hl 
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राष्ट्रके कर्णथारोँसे 


आप राष्ट्रकै समादरणीय नेता हैं, देशके उन्नायक Sl जन-जीवनको सही दिशा में ले चलनेका 
आपने बीड़ा उठाया है। जनताने अपने आपको आपके हाथोंमें इस आशासे GI दिया है कि आप 
उसके हितोंके संरक्षक हैं । आपके सत्प्रयाससे देशकी दीनता दुर होगी । देशवासी, सुखी सबल 
और समृद्ध होंगे। सबको काम मिलेगा, वेकारो दूर होगी । सस्ती शिक्षा मिलेगी । न्यायालयोंमे 
निष्पक्ष न्याय प्राप्त होगा । वहाँ दूधका दूध और पानोका पानो होगा। सज्जनोंको आदर दिया 
जायगा, दुष्टोंको दण्ड मिलेगा ओर उनको दुष्टता-दुरवृत्ति सदाके लिए दुर कर दी जायगी । 
सचको झूठ भौर झूठको सच बनानेका खेल खत्म होगा । कामके सामने घनी और गरीब 
समान समझे जायेंगे । पैसे वाला जीते और वेपेते वाला हारे-यह कलक मिटा दिया 
जायगा । ag geléist घास ALANS नरपशु पशुत्वको त्यागकर सच्चे अर्थमें चर बनेंगे । 
आरक्षण-विमाग जदताका संरक्षण करेगा, आजकी तरह सदा भक्षण हो नहीं करता रहेगा । 
स्वतन्त्रता देवीके शरीरपर सस्तेपनकी साड़ी शोमा पायेगी, user sett नहीं । हिंसा 
अनाचार, नारी-शील-हरण, चो री-डकेती-जेसे महान्‌ पाप इस Zem कदापि नहीं होने दिये 
जाँयगे । कोई नंगा-भूखा नहीं रहेगा | हाहाकार ओर क्रन्दव वंद होगा । नरकके कुत्सित दृश्य 
कहीं दृष्टिगोचर नहीं होंगे । दानवताका दमन होगा । और मानवता देवत्वकी दिव्य सावनासे 
भरपूर होगी । घरतीपर स्वर्ग उतर आयेगा । प्रत्येक बन-त्रागमें नन्दन और मधुबनको प्रतिष्ठा 
होगी । सर्वत्र चैतको बंशी गंज उठेगी। भाजका कामराज्य कल रामराज्यके eu परिणित 
हो जायगा । दैहिक; दैविक भौतिक तापोंका नाम नहीं रहेगा । सब सुखी, सब निरामय और 
सभी asss होंगे । दुखी कोई नहीं रहेगा । इस देशका शासक प्राचीन कालके धर्मात्मा 
नरेशोंको भाँति यह घोषणा wd कर सकेगा -- 


न मे स्तेनो जनपदे न कदर्या न geg 
नानाहितार्निर्नाविद्वान्‌ न स्वेरी स्वेरिणी कुतः ॥ 
सेरे देशमें एक भी चोर नहीं, an नहीं और शराबी नहीं हैं । कोई भी ऐवा नहीं 
जो अग्मिहोत्र न करता हो और विद्वान्‌ न हो | हमारे राज्यम कोई स्वेच्छाचारी व्यमिचारी 
पुरुष ही नहीं हैं, फिर स्त्रियाँ कसे स्वेच्छाचारिणी-व्यमिचारिणी हो सकती g । 
नेताका पद बड़े गोरव और सम्मानका पद है; जो महात्मा होते, वे ही नेता माने जाते 
रहे हैं । प्राचीन काळें मनु-याज्ञ वल्श्य, वशिष्ठ, पराशर तथा गोतम-जेसे Hels हो नेता थे । 
जिन्हें अपने लिये ळंगोटी भौर रोटोकी भी चिन्ता नहीं थो । वल्कल वस्त्र और जंगली फल- 
मूल ही इनकी ये समस्याएं qe कर देते थे । पर्णकुटीर ही उनके आवास थे। किन्तु बड़े-बड़े 
राजमुकुट भी उन महात्माओंके चरणोंकी नीराजवा करते ओर धूळमें लोटते थे । वे घर्मात्मा 
जन घमं और परमात्माके आराधक तो थे हो, जनहितके भी अनन्य साधक थे। लोगोंके कष्ट 
कैसे मिटें, उन्हें MAT सुख की प्राप्ति कैते हो उनका लोक-यरलोक केसे सुधर सके--यही 
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उनके चिन्तनं और विचारका विषय होता था । यही कारण था कि वे जनताकै हृदय-सम्राट्‌ 
बचे हुए थे । सभी उनके दर्शन; सेवन तथा समाराधनके लिये छालायित रहते ओर सेवाका 
अवसर मिल जावेपर अपनेको कृतार्थ मानते थे । नन्दराज्यका उन्मूलन करके मोयं-साम्राज्यकी 
प्रतिष्ठा करतेवाळे आचार्य चाणक्य गाँवकी झोपड़ियोंमें रहते ओर चने खाते थे। आधुनिक 
युगके महात्मा गांधी भी वैसे ही नेता थे, जो स्वयं तो जनताके आश्रममें ही रहकर जनहितका 
अनुसंघान करते थे, किन्तु उनके आतंकसे विदेशी हुकूमत भी कांपती थी और उनकी नीतिसे 
पराजित होकर फिरंगियोंको बोरिया-विस्तर भी छोड़कर भागना पड़ा । वे कभी मन्त्री और 
राष्ट्रपतिके पदपर नहीं बैठे; किन्तु मन्त्री ओर राष्ट्रपति उनके चरणोंनें बैठकर गौरवका अनुभव 
करते थे । 

यह है जन-सेवक नेताका प्रभाव तथा चमत्कार | किन्तु भाजके नेताओसे सारो जनता 
मूक भाषायें पूछती है कि “क्या आप अपने दायित्वको समझते झर उसका निर्वाह करते हैं ? 
क्या आप सेवा छेनेके लिये नेता बनते हैं या सेवा देनेके लिये ? क्या केवळ असेबलोको pladi 
पर वेठ लेनेमें ही आपके नेतृत्वकी सफलता और चरितार्थता है ? क्या एम. पी. या एम. एल. 
ए. सीटका चुनाव इसी लिये लड़ते और उसमें पानीकी तरह रुपये बहाते E कि आज जनता 
की War लिए बेचैन हैं? उसको व्यथा-बेदना दूर करनेके लिए व्याकुळ à? उसके दुःख 
मिटाकर उसे सुख-चैनकी जिदगो दिये विना आपकी नीद हराम हो गयी है ? क्या असेम्वली 
या पार्ल्यानेण्ट भवनको कु्सियोंमें हो जनसेवाकी करामातें भरी हुई हैं ? महात्मा गांधीचे तो 
कभी उन कुसियोपर वेठनेका सपना तक नहीं देखा । फिर भी वे निरन्तर जन-सेवा परायण थे, 
जनताके नारायण थे, नेताओंके मी महानेता थे । 

“में अच्छा, में सबसे योग्य, दूसरे अयोग्य, बेईमान और बुरे हूँ मुझे वोट दीजिए, 
में आपको निहाळ--मालामाळ कर दूँगा ! में प्रत्येक वोटरको कपड़े, साइकिल, खानेको सस्ता 
राशन ओर पीनेको भरपेट शराब दूँगा” इस तरहके बहकावेमें भोली-जनताको gege 
लाखों रुपये छुटाकर भाज वे लोग मी जनसेवाके लिए san दिखाते हूँ, जो कमी ब्रिटिश 
शासनके es तथा देश थर deg द्रोही थे। ऐसे छोगोंको विजय भी मिल जा रही है | 
बया ऐसे अनोखे देशभक्त कोंसिछोंमें जाकर जनताकी निःस्वार्थ सेवा करनेकी बात सोचंगे ? 
या इस व्यवसायमें wed जितनी लागते लगायी हैं, जितचे ऋण लेकर खर्च किये हैं, उन 
सबको दसगुना-बीसगुना वसूल करनेकी ताकमें रहेंगे? बात साफ है, वे जनताको गुमराह 
करके आये हैं, उसे तबाह करके जायँगे | उसकी आह से खेलेंगे, उनकी त्राहि-त्राहि सुनकर 
सी कमी पसीज नहीं सकेंगे | विषकी deu अमृत नहीं चू सकता, नीमसे आमका माधुर्य 
नहीं मिल सकता । अशुद्ध साधना या असत्‌ उपकरणोंका सहारा Baas लोग कभी 
निःस्वार्थ सेवा या सार्विकताकी बात सोच भी नहीं सकते । 

पहले एक कांग्रेस थो जो राष्ट्रको और समस्त जनताकी प्रतिनिधि संस्था थी । उसकी 
योग साधना सफळ हुई, स्वराज्य मिङ गया। उस समयक्ते योगी सिद्धि पाकर समाधिमरन हो गये, 
उन्हें मोग अमीष्ट नहों या। इसलिए वे तटस्य रहे या धीरे-धीरे आयुके दिन पूर्ण करके चळे गये। 
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उसे समयके तपै-तपाये नेता बहुत कम रह गये भर वे जनकल्याणकी भावनासे हो शासन सूत्र 
हाथमें छेकर जनराज्यके संचालनको दिशामें अग्रसर gua परन्तु बहुत-से अवसरबादो लोग, 
जो कभी स्वराज्यके विरोधी थे, अब कांग्रेसके मेम्बर बनकर देशभक्त बन बेठे और जनसेवाके 
लिए कुर्सी हथियाने के चक्करमँ पड़ गये। स्तार्थमें आघात छगनेपर नयी-नयी niat 
संघटित हो गयीं समी जनसेवक | सभी देश ex राष्ट्रको सेवाके लिए व्याकुछ-- बेचेन । परन्तु 
किसीका भी सेवा Gaata नहीं, जनताके वोचमें नहीं । प्रान्त और केन्द्रको राज- 
घानियोंमें कॉंसिलोंको कुर्तियोंपर वैठकर देशभक्तिके करिद्मे दिखानेकी होड-सी लगी हुई 
है, इन राजनैतिक प।टियोंमे । मैं ही नेता बनूँ, मेरी हो पार्टीकी सरकार बने, यह दुराग्रह 
क्यों इसलिए कि देशभक्ति और. जनताकी सेवाक्े नामपर मेवा उड़ाया-जाय, परमार्थके 


- नामपर स्वार्थ साधा गया । कोई दर्ग-देशको रूसके हाथ बेचनेको तुला हुआ है तो कोई 


अमेरिकाके हाथ । कोई चीन और पाकिस्तानसे सौदे कर रहा है ।-देश खण्डित हो गया, इसका 
दुःख केवल सच्चे हिन्दुस्तानी राष्ट्रभक्त हिन्दूको है; किन्तु विभिन्न पाटियां हिन्दू-समाजमें ही 
फूट डालकर उसे लूट रही हैं। विदेशो मिशनरियाँ इसी वर्गके नोनिहालोंको घर्मान्तरित कर रही 
हैं। परिवार नियोजनका लक्ष्य भी केवळ वहो समाज है । निश्‍चय ही इससे हिन्दू कमजोर होगा, 
हिन्दुस्तान दुर्बळ “होगा और जिदेशियोके कुचक्रका शिकार होकर य्ह देश किसी दयनीय 
दुरवस्थाको पहुँच जायगा | अतः नेताओ | सावधान हो जाओ । देशको बचाओ । देशको रक्षा 
में ही तुम्हारो भी रक्षा है। क्योंकि देश एव इतो हन्ति देशो रक्षति रक्षितः। 

इसके लिए आपको स्वार्थ-त्यागपूर्वक कार्यं करना होगा । आप इस इच्छाको QUU 
निकाल दीजिए कि "मैं हो प्रधान या मुख्पमन्त्री,' बन्‌, राष्ट्रपतिके सिहासनपर dà अथवा 
अन्यान्य मन्त्रियोंके कार्य dag ।” आप इतना ही सोचें कि में देश या जनताको शुद्ध भावसे 
शेवा करूँ । देशको अच्छे मन्त्री आदि:मिळें, इसमें योग Zl उस पदपर कोई भी क्यों न हों, 
मैं उसको आदर दूँ।' ed निःस्वार्थ सेवाको हो जीवनका आदश बनाइये। राष्ट्र ओर 
जनताकी झावण्यकताओंका अध्ययन कीजिये और उसकी पूर्तिके लिए यत्नशीळ gu । वह 
आवश्यकता सरकारके समक्ष भी प्रस्तुत कीजिये । दर्तमान शिक्षा प्रणालीमें आमूछ चूळ सुधार 
कीजिये । भारतकी आदि भाषा संस्कृत तथा भारतीय संस्कृतिको vum लिए दत्तचित्त 
होइये । आधुनिक विदेशी राजनीतिके गुण तो अपनाइये ही प्राचीन भारतीय राजनीतिको 
शिक्षाका भी प्रचार-प्रसार कीजिये । अनुवादके मःघ्यमसे नहीं, साक्षात्‌ संस्कृतके ग्रन्थोका 
छध्ययन करके उसके गुणोंको ग्रहण कीजिये । मनु, याज्ञवल्क्य, कोटिल्य, कामन्द$, महाभारत 
शान्तिपर्व, अग्निपुराण, मत्स्यपुराण आदि ग्रन्योंका राजनीतिके विद्याथियोंको अध्यन कराइये । 
आप विश्वास रखिये उनके gett? अनुशासनहीनता दूर होगी, देश तथा राष्ट्रकै प्रति 
मक्तिभावना दहेगी । और स्वदेश-रक्षा एवं परकीय greng प्रतिशोषकी bam क्षमतापूर्ण 
मरर्गनिर्देशन प्रास होगा । वर्तमान घुनाव-प्रणालीकी जगह प्राचीन भारतीय राजनीतिको 
चुनाव प्रणालीको उपयोगमें छाइये । तभी आप देशको सबल, सक्षम, सफल तथा जनगण- 
मङ्गलदायक सरकार देनेमें समर्थ हो सकेंगे। भगवान्‌ HT आप सबको सद्बुद्धि दें। ७ 
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आज ATT ada उमंग है, उत्साह d, उल्लास है। गेह-गेह गली-गलो एक ही चर्चा 
है; कन्हैयावे sad ब्रजको बचा लिया ! गोवर्घनकी पूजा सफल हो गयो । गिरिराजने अपूर्व 
कृपा को । वे फूलसे मी हलके हो गये। श्यामसुन्दरने एक अंगुलीपर सात दिनों तक उन्हें 
उठ'ये eat ! कंसा अद्भुत चमत्कार है ।' 

ऐसा कहकर एक गोप बालकने गिरिराजको साष्टाङ्ग दण्डवत्‌ किया । दुसरेने उसको 
खिल्ली उड़ाते हुए कहा--'गिरिराजजी फूल-से भी हल्के हो गये कन्हैयाकी ही करामात है, 
वह चाहे तो पर्वतको राई या रूईसे भी हल्का कर दें और राईको भो पवंतसे भारी करके 
रख दें। वह साक्षात्‌ भगवान्‌ हैं, भगवान्‌ नहीं देखा उस दिन, वह सफेद गजराजपर Get 
स्वर्गका देवता आया और हमारे नन्हे YN कन्हैयाके चरणोंमें लोटने लगा । साक्षात्‌ स्वर्गकी 
कामधेनु माता भो उतरी थीं। उन्होंने कन्हैयाको अपने quu सींचा माथेपर तिल# लगाया 
ओर उसका नाम रख दिया “गोविन्द ।” कितना प्यारा नाम है !' 

तोसरा ग्वाळ-बाळ बोल उठा--आजसे सात दिन पहले हमने गोवर्धन की पूजाकी | 
उसी दिन व्रजपर इन्द्रका gei फट पड़ा। हमारे इस गोविन्दने छगातार सात दिनों तक 
गोवर्धनका छत्र लगाकर वर्षा-ओले-आँधीसे गोओं, ग्वालों तथा ब्रनमण्डलकी रक्षा की है | 
झाज अष्टमी है । आजके दिन हमलोग अपने इस गो-गोपरक्षक गोपराजका अभिनन्दन करें । 
आजसे यह कातिक शुक्लपक्षकी अष्टमी तिथि गोपाष्टमोके नामसे प्रसिद्ध हो ।' 

. प्रस्ताव सर्वसम्मतिसे पारित हो गया । nau विद्युद-गतिसे यह बात फेल गयी | 
गाय-गोपियोंने फिर नयो उमंगसे पने प्राणाधिक प्रियतम गोपालनन्दनके पूजन-समादरका 
आयोजन किया। i i | | 

गायोंके खुरोंमें चांदो ओर सींगोंमें सोना मढ़ दिया गया। व्रजका प्रत्येक बेल, गाय 
ओर बछडा मोतियों तथा फूलोंके हारोसि विभूषित किया गया । हमारा गोपाल गायोंकी सेवासे 
is ही संतुष्ट होता हे- ऐता सोचकर गोपों भोर गोपाज़ूनाओंने उन सबको हरी-हरो घासोंके साथ 
मीठे पकवान भी भर पेट खिलाये । SE रेशमी चादरें neni गयी । सबके पैरों और 
mem घूुरु बांध दिये गये । फिर एक, विशाल शोमा-यात्रा ब्रनमण्डलके .गोओंकी निकाली 
गयी जो गिरिराजकी परिक्रमा देने लगी । 'गोपों तथा गोओंके रक्षक गोपालतन्दनकी. जय | 
* गोपीवल्ङम श्यामसुन्दरकी जय | वृन्दावन-विहारी गोवर्घन-घारीको जय'के गगन भेदो नारोंसे 
Seng व्रजमण्डल गूंज oT | 
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परिक्रमा पूरी हुई । सबने गोप किशोरको पृथक्‌-पृथक्‌ सम्मानित करनेकी इच्छा को एक 
रुपमें ही सबको श्रीकृष्ण उनके अमिला[षत रूपमे अभीष्ट स्थानपर मिल गये । माता-यशोदा 
और रोहिणीने eun उनका मुख चूम लिया ओर गोदमें बिठाकर सामोद माखन खिलाया | 
नन्द-उपनन्द भादिने अपने-अपने स्थान पर कन्हयाको पाया और अंकमें उठाकर उन्हें वात्सल्यको 
अमृतधारासे अभिषिक्त किया । अन्यान्य गोप और गोपी-गणोंने अपनी-अपनी भावनाक अनुसार 
श्रीकृष्णको अपना प्रमोपहार mfg किया । ग्वाळ-वाछों- सखाओंने गिरिराजकी एकशिछापर 
कन्हैयाको बिठाकर फूछोके गजरे पहनाये SE मुजा्ंमें भरकर eet ei अनुभव किया d 
हेतेस-हेसाते हुए साथयोंने तरह-तरहके खेल दिखाकर नन्द-न'दनको रिझाया । दूसरी ओर 
एयामसुन्दरको प्राणवल्लमके सिंहासनपर बिठानेवाली गोपकिशोरियोंने अपने-अपने gard 
कुञ्जविहारीको पाकर AT प्रणयसमाराघनाओं द्वारा उन्हें सुख पहुंचाया | उसी समय सखियों 
सहित वृषभानुतन्दिनोने कमनीय कदलोवनमें अनन्य प्रियतम श्रीकृष्णको सतृष्ण निहारा, 
हारावलियोंसे अलंकृत किया ओर वोणा geg करके प्राणवल्लभको मधुर गोतोंसे रिझ्षाया d 
साँति-माँतिके मधुर भोग afta किये । फिर वे दोनों अनादि प्रियतम परस्पर परिरम्मपादामें 
आबद्ध हो सहज शाश्वत आनन्दकी अनुमूतिमें निमग्त हो गये d 

तभोसे यह गोपष्टमी TAA तथा ब्नजभक्तोंके हृदयमें निरन्तर मनायी जाती है | 


अक्षय नवमी 


कातिक शुक्ला नवमी अक्षय पुण्यदायिनी है, जो लोग इस दिन आंवलेके 
वृक्षकी पूजा करके उसे परिक्रमा देते और उसकी .छायामें ब्राह्मणोंको. सादर भोजन 
कराते हैं, उन्हें अक्षय पुण्यकी प्राप्ति होती है | इस दिन अयोध्या. चित्रकूट-कामदगिरि 
तथा गिरिराजकी परिक्रमा की जाती है । प्रातःस्मरणीया गोपसुन्दरियोने इस पुण्य 
पवंमें स्नान-दान करके श्यामसुन्दर श्रीकृष्णको अपने अनन्य प्रियतमके eu प्राप्त 
किया था । संसारके सभी स्त्री-पुरुष इस पुण्य तिथिमें स्नान-दानपूवेक भगवत्स- 
माराधना करके अक्षय पुण्यके भागी होते हैं। अनेकानेक ऋषि-मुन्रियों, ब्रह्मषियों 
तथा रार्जाषयोंने इस पुण्य पवेकी संमानना करके अभिमत गति तथा मति प्राप्त की 
है । यह पवे प्रत्येक भारतीयको त्याग, आमलकीके सेवन तथा भगवानुकी भक्तिभावसे 
समाराधनाका संदेश देता है । 








प्रबोधिनी एकादञ्ञी और 


भीष्मपञ्चक व्रत 
x 


चातुर्मास्यके आरम्ममें अर्थात्‌ आषाढ शकला एकादशीको भगवान्‌ शयन करते हैं। 
नित्य agoe शयन कंसा ? तथापि भगवान्‌ als कल्याणार्थ भाँति-भाँतिके चरित्र . 
किया करते हैं। हाँ. तो हरिशयनी एकादशीको जलशायी भगवान्‌ श्रीहरि जलसे शयन 
करते हैं ओर कातिक शुक्ला एकादशीको वे निद्रा त्यागकर उठते हैं। इसलिए इसको 
हरिबोधिनो या प्रवोधिनी एकादशी कहते हूँ । पद्मपुराणमें इसकी महिमाका बडा विस्तृत 
वर्णन उपलब्ध होता हे । प्रबोधिनीका ही. एक ही उपवास इतना पुण्यदायक्र है कि उसके 
समक्ष सद्र AAT तथा सौ राजसूय यज्ञ भी तुच्छ हो जाते हैं। प्रबोधिनीको रात्रिम 
जागरण HAI पूववर्ती हजारों जन्मोंकी पापराशि भस्म हो, जाती है। रात्रिमें जागरण 
करते समय भगवत्सम्ब्रन्धी गीत, वाद्य, नृत्य ओर पुराण-पाठकी भो व्यवस्था रखनी चाहिए । 
धूप, दीप, पुष्प, नेवेद्य, गन्ध, चन्दन, फल और gei आदिसे मयवानूका पूजन करना चाहिए । 
थद्धापूर्वक दान देना तय इन्द्रियोपर संयम रखना चाहिए। सत्य-भाषण, निद्रात्याग, मनमें 
प्रसन्नता शुभकमंमें प्रवृत्ति, उत्साहका झाधिवय, भगवानूकी परिक्रमा तथा नमस्कार--इन 
सबका यत्नपूर्वक पालन होना चाहिए । मगवन्नामकीतंत, नारायणके ert मन्त्रका जप 
श्रीदिष्णुसहस्तनामस्तोत्र तथा गजेन्द्रमोक्षका पाठ--यह सब जागरणकालमें महान्‌ प्राणप्रद 
माना गया है । 

एकादशीसे पूणिमा तक पाँच दिनोंका भीष्मपञ्चक व्रत होता है। इसे मोष्मजीवे 
भगवान्‌ वासुदेवसे प्राप्त किया था, इसलिए “भीष्म पञ्चक' व्रतके नामसे इसकी प्रसिद्धि 
हुई है । कार्तिक yei एकादशीको विधिपूर्वक स्नान करके पाँच दिलोंका व्रत ग्रहण 
करे । उसे मध्याह्वकालमेँ भी नदो, झरने या सरोवरके जलमें विशेष स्नान करना चाहिए। 
फिर चावळ, जो और et द्वारा क्रमशः देवताओं, क्रषियों-सनकादिकों तथा पितरोंका 
तर्पण करना चाहिए। मोत भावसे स्वान करके घले वस्त्र पहनकर दृढ़तापूर्वक SI पालन 
mi ब्राह्मणका पञ्चरत्न दान करे। लक्ष्मीसहित . भगवान्‌ विष्णुका प्रतिदिन पूजन करे । 
Teast .जळदान दे। प्रतिदिन पञ्चगव्य-पानपूर्वक उपवास करें ओर पञ्चगव्यसहित 
विविध उपचारोंधे मगवान्‌ लक्ष्मीनारायणकी पूजा mi | इस व्रतके dread सबका अधिकार 
EI इसकी महिमा gg है ।. कहते है--मीष्मपञ्चकमे गङ्गा-स्वान करनेसे सम्पूर्ण कातिक 
में स्नान करनेका पुण्य प्राप्त होता है। इसी भावनाते काशोके पञ्चगंगाघाटमे स्वानाथियोंकी 
अधिक भीड़ होती है, सभी स्नान करके भगवान्‌ वेणीमाघवका दर्शन एवं पुण्यलाम 


करते हैं । 
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युद्ध दानवताका और शान्ति मानवताका मूतेरूप हे 


युद्ध या शान्ति : एक ज्वलंत प्रश्न 


श्री परशुराम चतुवंदी 

* 

संग्राम छेड़ने अथवा उसे आरम्भ कर किसी न किसी अन्तिम निर्णय तक ले जानेका 

व्यापार अत्यन्त प्राचीन कालसे प्रचलित है। मानव-जाति जव अपनी बर्बरताकी दशामे थी, 
विविध उपभोग्य यस्तुओंके लिए आपसमें छीना-झपटो मची रहती थी और कभी, इसके अधिक 
गम्भीर रूप घारण कर लेने पर परस्पर विरोधी दलोंका युद्ध दीघंकाल तक हो जाया करता 
था । तदनुसार TA बने रहनेकी अवधि तक एक दर्गका मनुष्य दुसरे वर्गकी ओरके मनुष्यको 
निरे राक्षसके ख्पमें देखा करता, उसे क्षति पहुँचानेको निरन्तर उद्यत रहा करता और 
जहाँतक सम्भव होता, उसका समूल नाश करके ही सन्तोषकी wig लेता था । इस प्रकारकी लड़ाई 
ठेठ स्वार्थपरताकी मारकाट थी और इसके सम्बन्धमें किसी औचित्य या अनौचित्यके प्रश्नका 
उठना आवदयक न था । जब कभी पीछे, इसको आवश्यकताका SIUS हुआ बहुत दिनोंतक 
केवळ जातिगत अथवा वंशगत प्रतिष्ठाकी दुहाई दे दी जाती रही । इसी प्रकार, किसी 
मर्यादाकी रक्षा अथवा परम्पराका पालन भी हो जाता रहा । ऐसे संग्रामोंका क्रम उस समय 
भी न टूट सका जब मध्यकालोन धर्मयुद्धोके अवसरोंपर, किसी ईश्वर-जेसी परोक्षसत्ताका 
नाम भो लिया जाने लगा और उसके प्रति भक्ति-प्रदर्शनके उपलक्ष्यमें लोग घर्मपर बलि जानेका 
दम मारने रंगे इस लड़ाईमें भी कोई भयंकरताकी कमी नहीं थी, न मानवताके संहारकी 
दृष्टि से वैसी कोई रियायत ही थी । जो शत्रु पहले, राक्षस, दस्यु या अतुरके रूपमें दीखता 
रहा वही इसमें 'विधर्मी कहलाने लगा और उसका समूल उच्छेद कर डाळनेको ईश्वरीय आज्ञा 

भी मिल गयी । ; 

ऐसे धर्मयुद्धोंमें भाग Sat . सब किसीका कर्तब्य समझा जाता था, इस कारण, लोग 

उनमें पूरे उत्साहके साथ प्रवृत्त हुआ करते थे। इस आाधारपर बने हुए Web, जो पारस्परिक 
भ्रातुभाव उत्पन्न हो जाता था उससे वर्गोके पृथक्‌ पृथक्‌ निर्माणको भी वल मिलता था। इस 
प्रकार पूर्वकालमें जैसे किन्ही जाति-दिशेषवाछे निवास-क्षेत्रो या देशोंकी कल्पना कर लो जाती थी 
वैसा हो पोछे सहघमिताके नाम पर भी किया जाने लगा और अपनापन वाले इस नवीन सावके 
जागरितके हो जानेपर विभिन्‍न घामिक समाजोंकी भी सृष्टि आरम्भ हो गयी। फिर ऐसे वर्गो्मे- 
से gud, समय पाकर rat सच्चे घमंके प्रचारका भी बोडा उठाया ओर वैसे प्रचारकोंको 
दुरवर्ती देशों तकमें भेजकर वहाँके 'अज्ञ' और aar निवासियोंको '“सन्माग-प्रदशन' 
कराया। परन्तु इन धमं-प्रवारकोंका कार्य भी सदा केवळ एक ही लक्ष्यकी प्राप्ति तक 


सीमित न रह सका और ये लोग अपने नये कार्यक्षेतरोंमें प्रायः वाणिज्य-व्यापारकी ओर मी 
१७ ] [ emaa 
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ध्यान देने लग गये । इस कारण उक्त प्रकारके विमाजन-कार्यसँ उचित सन्तुलनको gar, 

रखना कठिन हो गया Heads घनोपार्जनकी बढ़ती हुई अभिलाषाके सामने घर्म-प्रचारका 

उत्साह क्रमशः मन्द पड़ता चला गया और इस प्रकार, जिन-जिन देशोंमें उपनिवेश बनते जा 

रहे थे, वहाँके भूखण्ड समानघर्मा लोगों तकके पारस्परिक संघर्षोके क्षेत्र-जेसे दोख पड़ने लगे | 

नवीन प्रवृत्ति ने मानव-समाजकी अपने वर्गीकरणके लिए नया मार्ग सुझाया और तदनुसार 

बनते जानेवाले प्रतिद्वन्द्रियोंके लिए युद्ध छेड़नेका एक नवीन अवसर उपस्थित कर दिया। 

इस समयतक शस्त्रादिके साधनोंमें भी बहुत कुछ उच्चति हो चुकी थी, इस कारण, युद्ध-क्षेत्रोंमें 
विस्तारके आते ही, जन एवं घन दोनोंका संहार अधिकाधिक मात्रामें होने लगा और अमानु- 
षिक व्यापारोंकी विकरालता उत्तरोत्तर बढ़ती ही चली गयो । 

परन्तु युद्धप्रय मानवकी घृणित चेष्टाओंका अन्त वहाँ तक आकर भी नहीं हुआ । 
उसने आत्मरक्षा, मर्यादारक्षा तथा घनोपार्जनके क्षेत्रोंको रक्षाकी ही भाँति, पीछे अपने 
स्वत्वकी रक्षा अथवा अधिकारोंके संरक्षणका भी प्रश्न अपने हाथमें लिया । विइवके विभिन्न 
राष्ट्र किसी न किसी व्याजसे अपनेको पिछड़े देशोंके संरक्षक घोषित करने लग गये और इध 
प्रकार, अनेक भूमाग उनकी दावपेचके लिए अखाड़े-से जान पड़ने लगे जहाँ कूटनीतिज्ञ दूसरोंके 
सिर खेलते थे और अपना उल्लू भो सीघा कर लेते थे। छोटे-छोटे TED प्रायः साधारण- 
सी वातोंपर भी मनमुटाव हो जाता, वे एक दुसरेको उलाहने और घमकी देने लगते, gë, 
बड़े राष्ट्र ऐसे अवसरोसे लाभ उठाकर बीचमें कूद पड़ते और उन्हें संकेतों द्वारा उकसाकर 
दूसरेके विरुद्ध खड़ा कर देते । कभो-कभी वे अपने पिट्ठुओंके न्यायसंगत अधिकारोंके नामपर 
उनको सहायताके feu स्त्रय भी कटिबद्ध हो जाते थे । इस प्रकार, उनकी gie äi लड़ाईको 
भी क्रमशः एक व्यापक संग्रामका रूप देकर, उसे अन्य देशोतकके feu हानिकारक बना 
देते थे । विश्वमे आज तक अनेक ऐसे युद्धोका सूत्रपात किया गया होगा जो, यदि किसी 
आकस्मिक कारणसे वीचमें न रुक गये होते तो, get, प्रयंकर सिद्ध होते और, न्याय 
तथा शान्तिकी बारम्बार दुहाई देनेवाले राजनीतिज्ञोंके इन खिलवाड़ोंके ही कारण, क्यासे क्या 
न हो गया होता | मानवके मस्तिष्कमें आजतक पेचीदगीसे भरे विचारोंका जिस अनुपातके 
साथ उदय होता गया है उसी अनुपातसे उसका हृदय क्षेत्र मी कलुषित बनता गया है और 
उससे भी कहीं अधिक त्वराके साथ भीषण शस्त्रास्त्रोंका निर्माण होता आया है । 
जब तक मानब-समाजका अस्तित्व बना हुआ है, दो व्यक्तियों या जन-समुदायोंके बीच 

मतभेदोंका उत्पन्न होते रहना असम्मव नहीं; और यह मी सर्वथा सम्भव है कि ऐसे व्यक्ति या 
जन-समुदायके qeu कोई न कोई सहानुभूति भी प्रदर्शित करने लग जाय। इसके सिवाय 
आर्थिक तथा राजनीतिक geg आाघारपर साघारणसे लेकर विकट gust तकका 
होता रहना सदा स्वाभाविक ही है । अतएव एक छोटी-सी चिनगारी किसी तुच्छ 
माध्यम द्वारा फेलकर शीघ्र व्यापक दावानलका रूप ग्रहण कर सकतो है अथवा 
किसी आवरणके भीतर कुछ कालके लिए दबी रहनेपर भी, add, वह ज्वालामुखी-जैसा 
विस्फोट उत्पन्न कर दे सकती है। किन्तु कोरी राजनीतिक दुरदशिताको इसकी चिन्ता कभी 
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नहीं सता सकती और वह सदा अपचे स्वार्थ-निमिठ कठघरेसे ही काम करती रहेगी । वह न॑ 
तो अपने दांये-बांयेवाळे विस्तृत कषेत्रोंको ओर मुड़ सकती है, न अपने निश्चित लक्ष्य-विन्दुसे 
आगे बढ़नेका प्रयास ही पसन्द करती Fl इसका परिणाम कभी-कभी अप्रत्याशित रूप 
ग्रहण कर लेता है और उपर्युक्त ज्वाळाकी Sle स्वयं उसे भी झुलसा देती हैं ।. 

आधुनिक युद्ध किन्ही निश्चित संख्यावाछे शूरबीरों द्वारा ही नहीं लडे जाते और न ये 
आमने-सामने डटे विपक्षियो द्वारा भालों-तीरोंसे आरम्म किये जाते हैं इनमें न तो पहले जसी 
घुड़सवारोंकी मुठभेड़ होती है, न तोपोंके सहारे सुदृढ़ दुर्गाको ढहा देनेका उपक्रम हो किया 
जाता है । इनके लिए शब जलपोतो और पनडुव्त्रियोका प्रयोग भी उतना महत्त्वपूर्ण नहीं रह 
गया, न भयंकर वायुयानोंका मंडराना ही आज वसा प्रभाव डाल सकता sl इस प्रकार 
लोगोंको सशंकित कर उन्हें गोपनस्थलोंका निर्माण करनेके लिए बाध्य कर सकता है। शारीरिक 
बलका Tata, व्यूह्‌ निर्माण, रक्षा-पक्तियोंकी रचना या विषाक्त Tale प्रयोग आजकल निरे 
MIA साधन-से बन गये हैं। आजके Fara इस बातपर तुले हैं कि, अपने उद्देश्यको 
सिद्धिके लिए, हम ऐटम वम आदिके प्रयोग द्वारा, कमसे कम समयमे ही, अधिकसे अधिक 
घन-जनका सत्यानाश कर डाले, चाहे हमारे AMA सवथा निर्दोष प्राणी ही क्यों न आ जायं 
तथा सर्वत्र उथल-पुथल ही क्यों न मच जाय | 

इस प्रकार परम्परागत युद्ध-शैली आज अपने अन्तिम STH परिचय देने लगी है और 
इसकी भीषणताकी glaat भी अबतक हमारी कल्पनाके बाहरको बात नहीं रह गयी dd 
इस कारण इसमें आमूल परिवर्तनका लाना अत्यन्त आवश्यक हो गया है । किन्तु प्रश्‍न यह है कि 
उसका आरम्भ किस ओरसे किया जाय और कौन-घी ऐसी योजना स्वीकार को जाय जिसके 
अनुसार व्यवहार कर हम, कमसे कम क्षति उठाकर भी अधिक-से-अधिक सफलता प्राप्त करचे- 
को आशा रख सके तथा मानव-हृदयको दुर्वलताओंके रहते हुए भी विइवका संहार बचाया 
जा सके। यह समस्या कोरे उपदेश-प्रदान द्वारा हल नहीं को जा सकती, क्योंकि उपदेशोंका 
प्रभाव केवल वहीं पड़ सकता है जहाँ अपनी त्रुटियोंके. अनुभवको कमी कोई .महत्त्व दिया 
जाता हो तथा इसी कारण, किसी दूसरेकी सुन लेना जहाँ आवश्यक प्रतीत होता gla 
आधुनिक युगके महारथियोंके qur ऐसी कल्पना भी नहीं की जा सकती, न उन्हें अपनी घुनसे 
विरत करानेका कोई सहसा साहस ही कर सकता है । 

परन्तु मनुष्य स्वमावसे ही anda si इसलिए उसको प्रासिके लिए वह सतत 
यत्नशील रहेगा । यदि आवश्यकता बढो तो इसके लिए वह. SUCHE तक करनेसे अपता 
मुख न मोड़ेगा । फिर भो सत्यके प्रति निष्ठामाव और दुढू-संकल्म शक्तिके बिना यह सम्भव 
नहीं । इसके लिए इच्छा करना मात्र पर्याप्त नहीं | वास्तवमें प्रव इच्छा झा उतना नहीं जितना 
मात्मनिःस्पृह्‌ नेतुत्वका है । कथनी ओर करनीके मेलका है। युद्ध दानवताका और शान्ति 
मानवताका मूर्त STS | देखना है कोच ईसा म।नवताको ve निमित्त सूलीपर चढ्नेको 
तैयार है । 
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प्रत्येक राष्ट्रका अपना एक वैशिष्टय होता है । बह वैशिष्ट्य हो उसके matt जीवन- 
घारा होती है । उस जीवन-धाराका मो उद्गमस्रोत कोई दृष्टिकोण होता है । दृष्टिकोणका 
आधार तात्कालिक परिस्थितियाँ नहीं, शाश्वत सत्य होता Sl हमारा अपना भारतरराष्ट्र 
शास्वत सत्यके चिन्ततका सदासे घनी रहा हे । चिन्तनके बिना जीवन-घाराका मूल ala ही 
सूख जाता है । क्या आज राष्ट्रव्यापी हितकी ales चिन्तनकी धारा बह रहो हूँ? 
गरीव ओर अमीर 

अतीतकी चर्चा छोड़ दें । वर्तभानको देखें। राष्ट्र स्पष्टटपसे दो गुटोके wad विभक्त 
होता जा रहा है। हम किसी गुटका नाम नहीं लेते । गरीबोंका पक्ष और घनतिकोंका पक्ष । 
गरोबों पर यह आरोप हे कि वे विदेशी विचार, विदेशी शक्तिसे बढ़ रहे हैं। हम इस 
आरोपको मिथ्या नहों कह सकते | परन्तु स्वच्छ दृष्टिसे बिचार करके देखें कि कया घनी पक्ष 
विदेशी विचार, सहायता और शक्तिका आश्रय नहीं लेता है? निष्पक्ष दृष्टि और पवित्र हृदयसे 
चिन्तन करनेपर ज्ञात होता है कि जहाँतक विदेशका धाथय लेनेका सम्वन्ध है, दोतोंका पक्ष 
समान हो हैं । विदेशोंमें ले जाकर अपने घनको सुरक्षित करना, पहाँका नागरिक बनना, 
बहाँसे बन्दुक मंगाकर उनकी नोक पर गरीबोंको दबाये रखना क्या अन्याय नहीं है? जैसे 
चीन-पाकिस्तानका आश्रय लेना अनुचित है, वैसे हो अमेरिका, यूरोपका आश्रय लेना भी 
अनुचित ही हे । वस्तुस्थिति यह है कि आज घनी asr आश्रय लिये बिना अपचेको 
सुरक्षित नहीं पाते भौर गरीब विदेशोंकी सहायता लिये बिना अपनी गरीबी, असुविधा और 
पिछड़ेपनके संकटसे त्राण-कल्याणका कोई उपाय नहीं प्राप्त कर पाते | एक रक्षाके लिए तो 
दुसरा उत्यानके लिए पराश्रय; पर-प्ररणा ग्रहण करता है। हमें केवळ एक पक्षकी 
ही आलोचना नहीं करनी चाहिए। चिन्तनशील पुरुषको अपने विचारको सन्तुलित रखना 
चाहिए । 

इन दोनों हो Weld केवल विदेशका आश्रय लेना हो कोई अक्षम्य अपराध नहीं है । 
अपराध है हिंसाको प्रवृत्ति । किसीको खानेके लिए दो-मुट्ठो अन्न न मिले, तन ढेंकनेके लिए 
लंगोटी न मिले, बीमार बच्चेको दवा न मिले, पढाई-लिखाईकी सुविधा न मिले, योग्यता 
होनेपर मी अपनी उन्नतिका अवसर न मिले और दुसरे लोग अपने धामोद-प्रमोद, नृत्य-गान, 
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सुरापान, व्यभिचार, अनाचारमें पानोको तरह सम्पत्तिको नष्ट करें। यह अपराध है । इस संबघमें 
घर्मकी व्यवस्था है कि संग्रहपरायण, अदाताकी सम्पत्ति शासन छीन ले, भौर लोक-कल्याणमें लगा 
दे ( देखिए, मनुस्मृति ११।१५ )' परन्तु केवल इतनेसे ही गरीबोंके द्वारा को जानेवालो हिसा- 
का समर्थन नहीं किया जा सकता । घनो पक्ष भी am संघटन, शक्ति, सहायक, चातुर्यके 
बलपर गरोबोंकी हिंसा करे--यह उचित नहीं है। ee अनुचित हिंसाका हो विरोध होना 
चाहिए । हिंसा राष्ट्रके लिए घातक हे । इससे कोई व्यवस्था टिकाऊ नहीं रह सकती । 
अराजकता फैल जाती है । हिंसा द्वारा प्राप्त वस्तुको फिर दूसरे हिंसा करके छीन लेते हैं | 
मुख्य समस्या हिसाकी वृत्तिको मिटाना है और वह दबावसे नहीं; शिक्षण, विचार ओर हृदय- 
के परिवर्तनसे होना चाहिए | | 
क्या भाषा प्रान्तामै फूट ड(छती है ? 

उन दिनों तमिल-तेलुगू-विवादके कारण माषावार प्रान्तका निर्माण करते IAT 
विचार करनेके लिए दर-कमीशन नियुक्त किया गया था। Sio पन्नाछाछ उसके एक सदस्य 
थे । वे सत्संगके लिए गंगा-तटपर आये हुए थे । मैंने उनसे पूछा--“भापावार प्रान्तके निर्माणके 
gerer आपकी क्या राय है ?' वे बोले--'महाराज ! भाषाके आधारपर प्रान्तोंका पुयककरण 
am पैर रखनेके समान है। सारे देशमें प्रान्तोंके माँगकी बाढ़ आ जायगो | देशकी जो 
प्रज्ञा, शक्ति एवं साधन निर्माणकार्यमें लगने चाहिए, वे बिखर जायेंगे ।” अन्तमे उनकी सलाह 
नहीं मानी गयो । प्रान्त-पर-प्रान्त वतने शुरू हो गये। 

geg यह है कि नवीन-नवीन प्रास्तोंका निर्माण कया राष्ट्रहित, जनताकी सुविधा, 
प्राश्षासनिक सुगमता अथवा भाषागत आवश्यकताकी पूतिके लिए किये जाते हैं या ww 
राजनीतिक पद-लिप्सा, भघिकारकी प्राप्ति या सोमित ele पूतिके लिए? नये-नये 
राज्यपाल, मन्त्रिमण्डल, विधानसभा, विधानपरिषद, मन्यमवन एवं कार्यालयोंके निर्माणमें 
पिस शक्ति-साधदाका अपव्यय होता है, वह षया राष्ट्रकी उत्पादन-क्षमता, वेज्ञानिक आविष्कार, 
सैनिक सामर्थ्य, शैक्षणिक सुविधा आदिके संवर्धनमें नहीं लगायी जा सकती ? पुराने प्रान्तोंकी 
सीमापर स्थित ग्राम एवं जनदाकी भाषामओंमें क्या eet भेद है कि वह एक Waa मेल-जोलसे 
भव रहनेका अत्यन्त विरोधी हो गया है ? वस्तुस्थिति इसके अत्यन्त विपरीत है। सीमाको 


जनताकी सम्पत्ति, उनके सम्बन्धी, खेती-बाड़ी, मैत्री, व्यवहार सीमावर्ती दूसरे प्रान्तोंको 
o ——— — 


१. आदाननित्याच्चादातुराहरेद्प्रयच्छतः । 
तथा risegt प्रथते घमेरचेव प्रवघं ते ॥ 
इस इलोककी व्याख्या करते हुए महर्षि मेघातिथिने कहा है कि इसमें वणित विषय 
सभीके लिए है । ब्राह्मण प्रतिग्रहसे, क्षत्रिय शक्तिसे, वैश्य कृषि, व्यापार, सूदसे ओर दूसरे भी 
चाहे जिस-किसी भ्रकारसे संग्रह तो करे हमेशा, परन्तु वितरण न करें, माँगनेपर भी न दें तो 
शासकको चाहिए कि वह उनका घन gen छीन छे। इससे शासकका यश बढ़ता हे भोर 
धर्मकी बुद्धि होती है । ८ 
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अनताके साथ ज्योंका-त्यो रहता है । केवल दलीय राजनीतिके नेता भाषा आदिके नामपर फूट 
पैदा करके संघर्ष कराते है और नयी सरकार बनाकर ऊॐंचे-ऊंचे पदोंपर बेठकर अपने भाई- 
भतीजोंके स्वार्थको पूर्ति करते Fl इन समस्याओंका समाधान नये-नये प्रान्तोंकी सृष्टि करनेसे 
नहीं होगा । इसके लिए चाहिए राजनीति-निरपेक्ष राष्ट्रव्यापी हितकी दृष्टिसे चिन्तन करनेवाला 
सेवा-भावी नेता । 

भाषा अन्तरंग भावोंको अभिव्यक्तिका माध्यम है। जहाँ भावमें सत्य है, अहिसा है, 
हित है, वहाँ भाषा बाड़े नहीं आती, वह संघर्पकी जननी नहीं बनती; वह तो भावोंके समन्वय, 
विनिमय और मेछ-मिलापको ही जन्म देती है। प्रान्तीय स्तरपर जो भाषाएँ चल रहो हैं, 
राष्ट्रीय स्तरपर व्यवहृत होनेवाली भाषाके साथ उनका संघर्ष ही कहाँ हैं? यह तो ऊँचे 
पदपर पहुँचनेको तृष्णाको पूर्ण करनेके लिए माध्यम बनानेकी दृष्टिसे ही संघपंका कारण 
बनायी जाती हूं । 

पिछले चुनावोंमे एक प्रान्तमें मतदानके दिन गाँवसे बाहर निकलनेवाले रास्तोंपर 
जातिविशेषके लोग लाठी छे-लेकर खड़े हो गये । वे प्रत्येक मतदातासे कहते--'हमारो जातिके 
उम्मीदवारको मत देना हो तो जाओ, नहीं देना हो तो मत जाओ | किसी दूसरेको मत दोगे 
तो हम सिर फोड़ देंगे ।' इस युगमें जव नेता लोग गला फाड़-फाड़कर जातीयताको गाली देते 
हैं ओर उसको एक कुसंत्कार तथा पिछड़ापन बताते हैं तब अपने राजनीतिक स्वार्थकी पूतिके 
लिए जातिवादका आश्रय लेना कहाँ तक उचित है? वस्तुतः इसमें जातिका अपराध नहीं है, 
स्वार्थ अनेकों रूप धारण करके प्रकट होता है, एक ही जातिके लोग जब दो राजनीतिक 
पाटियोंमें सम्मिलित हो जाते हे तब क्या उनमें वैमनस्य, कटुता एवं संघर्षही सृष्टि नहीं हो 
जाती ? केवल कोसनेप्ते जातोयताका विष दूर नहीं होगा। इसके fec राजनोति-निरपेश्न, 
जन-जनमे जनादंवको देखनेवाली stay, राष्ट्र-हित-प्रधान मवोवृत्तिकी अपेक्षा है। आजकी 
समस्याएं राजनीतिक Teas निकळती हैं; भाषा, जाति या TES नहीं । 
मजहबी झगडे 

आज जहाँ देखो, दो मजहबके लोग आपसमें लड़ गये--ऐवा समाचार सुनने को 
मिलता हे । मजहुबके नामपर लोग लड़ते हैं। क्या दोनोंके ईश्वर अलग-अलग हैं ? क्या 
दोनोंमें सत्य, अहिसा आदिका भेद है ? क्या दोनों भाषण, कर्म, संग्रह एवं भोगमें नियन्त्रणको 
आवश्यकता नहीं समझते ? क्या दोनोंके घर्ममें चोरी, जारी, अन्याय, उत्पीड़न, हिसा, शोषण 
वर्णित नहीं हैं ? तब ये क्यो लड़ते हैं ? 

आप निश्चित समझिये, इसमें मजहबका कोई दोष नहीं है। जो लोण मजहवोंमें फूट 
डालकर अपना लाम उठाना चाहते हूँ या किसीको हानि पहुँवाना चाहते हैं, वही इस संघर्षके 
जिम्मेवार हैं। घमं एक है। Gre एक है। उनकी अभिव्यक्तिक्षी प्रक्रिया पृथक-पुयक्‌ है । 
प्रक्रिया इतनी महत्त्वपूर्ण नहीं है कि उसके छिए घर्मके आवारभूत मानवता और मातवका हो 
संहार कर दिप्रा जाय। एक gee देखें तो घर्मान्तरणको न कोई आवश्यकता है, न 
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उपयोगिता | घर्मकी प्रत्येक शाखा घर्मके मूल तत्वतक पहुँचाने में समर्थ हैं। मजहबोंमें जो 
संघर्ष है वह घर्मके लिए नहीं, भौतिक सुख-स्वार्थके लिए है । | 

यह भी ध्यान देने योग्य है कि कुछ राजनीतिक दळ मजहबी संकीर्ण भावनाओंको 
उभारकर उन्हें सम्पुष्ट करके अपने दलीय स्वार्थके साघचमें लगे हुए हैं तो दूसरी ओर गरीबों- 
को दरिद्रताका दुरुपयोग करके दूसरे लोग उन्हें अपने मजहबमें सम्मिलित करनेका प्रयास कर 
रहे हैं। इसके लिए वे प्रलोभनसे लेकर छल-कपटतकका प्रयोग करते हैँ । क्या वे सममुध 
अपनी धर्म-निष्ठाके कारण ऐसा करते हैं अथवा अनुयायियोंकी संख्या बढ़ाकर विश्वपर अपना 
प्रभाव वढ़ाना चाहते हैँ? यह घर्मान्वरण घर्म-प्रेमसे नहीं, लौकिक स्वार्थको दृष्टिसे ही किया 
जा रहा है । इसमें भी एक विशेष प्रकारकी राजनीति ही काम कर रहो है । जेसे प्राशासनिक 
दृष्टिसि उपनिवेशवाद होता है, वैसे ही मजहबो दृष्टिकोणसे भी । यह भारतीय धर्म एवं gel, 
के लिए एक गम्भीर खतरा है; परन्तु इसके qeu भी राजनीतिक स्वार्थ ही समाया हुमा है । 

इस वातपर एक दूसरी विचारधारा भी है । उसका कहना है कि धर्म और ईश्‍वर विष 
हैं और यही पिछा-पिलाकर गरीबोंको उनकी गरीबीमें ही सन्तुष्ट रहनेकी प्रेरणा दी जाती है 
जिससे वे लोग अमीरोंके स्वार्थ-मोगमे बाधा न डालें और वे लोग मनमानी मौज उड़ाते X | 
इस विचार-धारामें भी गरोबोंकी गरीबी या उनका दुःख दूर करना उतना अभीष्ट नहीं है जितना 
कि उन्हें वगं-संघर्षके लिए उकसाकर हिंसाको बढावा देना एक दल-विशेषको शक्तिमें वृद्धि करना 
है। यह भी एक राजनीतिक हथकण्डा है। शासन ओर आधिपत्यकी कामना ही इसके भीतर 
काम कर रही है । 

इस प्रकार मजहबी भावनाको उकसाकर धर्मान्तरण करके अथवा वर्मकौ जहर बताके 

जिस मनोवृत्तिको जनतामें उभारा जा रहा है, वह राष्ट्रहित, जनहित अथवा मानवताके 
संवर्दनके mu नहीं है, दलीय राजनीतिके दाव-पँच ही हैं । हमने देखा है कि लोगोंमें झगड़ा 
फसाद होता है स्वार्थको लेकर; परन्तु उसको धार्मिक रंगमें रंगकर सामूहिक वना दिया 
जाता है । आज भी सम्पूर्ण विश्वकी और भारतवर्षकी भदालतमें जो भामले-मुकहमे चछ 
रहे हैं, उनमें-से जितने भौतिक कारणोंसे हैं, उतने घामिक कारणोसे नहीं । इसकिए देशको 
एक ऐसे दृष्टिकोणकी आवश्यकता है जो दलीय राजनीतिसे निरपेक्ष हो, केवल घर्म-निरपेक्ष 
होनेसे ही या सम्प्रदायवादियोंको कोसनेसे ही दंगे बन्द नहीं हो सकते । 


सामाजिक विषभता 

सम्पूर्ण विस्वे, विशेष करके भारतवर्षम सामाजिक विषमता चिरकाळऐे अपना पाँव 
जमाये हुए हैं । वर्षोसे इसको दूर करनेके लिए प्रयत्न भी हो रहे हैं। भारतके प्रान्त-प्रान्तमें 
ऐसे उदारचेता महात्मा हुए हैं जिन्होंने wed एक ईरवर होनेका उद्घोष किया dp समी 
लोग इस दोषकी चिकित्सा करना चाहते हैं, इस दिशामें प्रयत्त भी हुए परन्तु वे केवल 
भावयत विषमताको दूर करनेके लिए हुए । पुस्तक छिखो गयीं, व्याख्यान हुए । परन्तु इस 
रोगको जड़ केवळ सामाजिक विषमता माननेवालोंके मनमें ही नहीं है। यदि वहीं होती तो 
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अबतक कभी-की यह ऊँच-नोचकी भावना निवृत्त हो गयी होती । इसका मूल गहंराईमें- है । 
वह है गरीबी । नीच माने जानेवाले लोगोंमें-से ही जब कोई मन्त्रो हो जाता है, ऊँचे पद पर 
पहुँच जाता है या उसके पास सम्पत्ति हो जाती है तब उसके साथ तिरस्कारका व्यवहार 
कोई नहीं करता । वह समाजमें आदरणीय हो जाता है । हमारी राजनीतिक पारटियोंमें-से 
बहुत-सी ऐसी हैं जो समानताके लिए शोरगुळ तो बहुत करती हैं परन्तु उनके पास कोई 
आर्थिक कार्यक्रम नहीं है आथिक हीनता दूर हुए बिना उनकी पीढ़ी-दर-पीढ़ोसे जड़ जमाये 
हुए मानसिक हीवताका भाव मिट नहीं सकता । सबसे पहले उन्हें ठोक-ठीक अन्न, वस्त्र, 
आवास, चिकित्सा, शिक्षा आदिकी सुविधा प्राप्त होनी चाहिए । उनकी सहकारी खेती ओर 
कारखानोंकी भी व्यवस्था होनी चाहिए। जिठना-जितना उनका आथिक संतुलन बढ़ेगा, 
उतनी ही उतनी उनके प्रति की जानेवाली विषमता कम होती जायगी । उनमें स्वयं ऐसी 
प्रज्ञा, शक्ति, सभ्पन्नता एवं सममताका भाव आना चाहिए कि वे अपनेको . किसीसे हीन न 
समझें । राजनीतिक पार्टियां समानताके सव्जवाग दिखाकर उनका मत तो अपने पक्षमें छे 
लेती हैं परन्तु उनकी गरीबी दूर करनेके feu कोई ठोस प्रयत्न नहीं करतीं । अवर्ण-सवर्णके 
झगड़े भी अपनी-अपनी पाटियोंके पोपणके लिए ही होते हैं। यह कार्य भी दलीय राजचीतिसे 
उठकर राष्ट्रीय स्तर पर आथिक योजनाओंको कार्यान्वित करनेसे ही होगा । जो लोग इस 
समस्याको उनके साथ खाने-पोने एवं व्याह-शादीके द्वारा हल कर लेना चाहते हूँ वे erg 
साठ वें आसमानको सैर करते d 


छात्र आन्दोलन | 
विष्वके अनेक राष्ट्रोमें छात्रोंने उग्र आन्दोलन किये । इण्डोनेशियाका तख्ता उलट गया d 
फ्रांसमें भूकम्प आ गया । पाकिस्तान काँप गया । अमेरिका ag देशको झुकना पड़ा । जापानके 
विश्वविद्यालय बन्द हो गये । परन्तु मारतवर्षके छात्रोंका आन्दोलन विचित्र ही रहा । जिस 
्रान्तमें राजनीतिक दलका अधिक प्रभाव है, वहाँके विद्यार्थी भी उसी दलके मोहरेके eng 
काम करते हैं । न कोई देशव्यापी संघटन है, न उनकी कोई स्वतन्त्र राजनीति है । वे भी दलीय 
राजनोतिके शिकार हैं। एक. विश्वविद्यालयमें किसी दल-विशेषका साइनबोर्ड लगाचेके कारण 
छात्रोंके दो गुटोंमें मारपीट हो गयी । उपद्रव बढ़नेपर पुलिसने तो हस्तक्षेप किया ही, महीनों- 
तककी पढ़ाई-लिखाई चौपट हो गयीं। विद्यार्थियोंमें भी कांग्रेस, कम्यूनिस्ट, सोशलिस्ट, जन- 
संघ आदि neat हो लड़तो SI प्रिसिपल, निरीक्षक मारे गये। age करना हमारा 
जन्मसिद्ध अधिकार है के नारे लगाये गये । उच्छुङ्खलता, उइण्डता, अनुशासनहीनता और 
अराजकताक्रे दृश्य प्रायः देखनेको मिलते हूँ i | 
हमारी शिक्षा-प्रणाली पता नहीं मनुष्यके जीवनको क्या बनाना चाहती है? उसके 
लक्ष्य और प्रयोजन क्या है? यह शिक्षा अविनय थोर भशिष्टतासे पूर्ण जीवनका निर्माण करके 
हमारे होनहार विद्याथियोंको किस दिशामें ले जा रही है, इसपर किसोका ध्यान नहीं है । 
वर्षोसे आयोग नियुक्त होते हैं, रिपोर्ट आती हूँ। राष्ट्रपति, . प्रधानमन्त्री भी मानते हैं कि 
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शिक्षाको déit? आम्‌ रू परिवर्तन अपेक्षित है। ये राजनीतिक गुट कुर्सी पकड़े रखने और 
छीननेमें इस प्रकार उलझ गये हैं कि इन्हें देशके भविष्यका कुछ घ्यान ही नहीं है। मान.ळो 
देश मशीनोंका निर्माण करने लगा, परन्तु उसको चछानेवाले ओर उसका फल प्रास करनेवाले 
मानव अच्छे न बने तो सारी वैज्ञानिक एवं भौतिक समृद्धि निष्फल हो जायगी । एसी स्थितिमें 
इस समस्याक्रो दया निर्दलीय स्तरपर हल करना उचित नहीं होगा ? 


समाधान Fat हे? 
ऐसी अनेक समस्माएँ हैं, कुछ छोटी और कुछ बड़ी, जो किसी एक पार्टीकी नहीं हैं, 
समग्र राष्ट्रको हैं। ऐसी कोई युक्ति निकालनी चाहिए कि सार्वजनिक अथवा राष्ट्रीय समस्याएं 
दलबन्दीके दलबदलमें न फेने पायें। एक ऐसा मञ्च हो कि उन्हें राष्ट्रीय स्तरपर ही हल 
किया जाय | उपे राजनोतिक मतभेदोंपे अलग रखा जाय । गरीबी, रोग, अशिक्षा, विषमता, 
हिंसा, संकोर्णशा आदि दोषोंको दूर करनेमें सब एक मत हों । यह काम केवल साधुओं या 
स्वयंसेवकोंको गरीबोंके क्षेत्र में भननेसे और उपदेश देनेसे नहीं हो सकता । यदि समस्या केवल 
मानसिक होती तो सेवा-भावो पुरुष अपनी सेवा, समय, श्रम एवं समझ देकर इसका समाधान 
कर सकते । समस्या मलतः और प्रधानतः आथिक है । karad उनके सम्मुख एक आर्थिक 
कार्यक्रम रखकर उपद्रव करनेके लिए उत्तेजित कर रहे हें। वे सारा घन, खेत मकान और 
राज्य-शासन उनको मुट्ठोमे छानेका आइवासत देते हैं दुसरी ओर विदेशी मजहबी चिकि- 
त्सालय, विद्यालय, आवास, आजीविका, अन्न, वस्त्र आदि लौकिक सुविधाओंको व्यवस्था कर 
रहे हैं। ऐसी स्थितिमें जबतक देशके शासनका ध्यान उधर पूर्णरूपसे आङृष्ट नहीं होगा और 
आथिक दृष्टिपे उन्हें समृद्ध और आत्मनिर्भर नहीं बनाया जायगा, तबतक उनको समस्या हल 
नहीं होगी । एक-दो सेठ, उनकी दो-चार कुटिया उनके दो-चार जेबी साधु इस कामको सम्पन्न 
नहीं कर सकते | बड़े-बड़े सेठोंको एक अखिल भारतोय संस्था बनाकर गिरि-वनवासियोके 
त्रमें चिकित्सा, अध्ययन, मकान, अन्न-वस्त्र आदिको सुविधा तो करनी हो चाहिए, वहाँ 
बड़े-बड़े साम हिक उद्योग खोलने, सहकारो खेतीको व्यवस्था करने एवं पर्वतीय, वनीय तथा 
जलीय अपार सम्पदाका सदुपयोग करनेका प्रबन्ध करना चाहिए । ये स्वयं तो भोग-विलासमें 
मस्त रहें और उन्हें व्याख्यान सुनानेके लिए कुछ साधुओंको भेजकर उन्हे उसी दशामें सन्तुष्ट 
रहनेकी शिक्षा दिलाव, इससे किसी समस्याका हल नहीं होता । 
सभी पाथियाँ एक हृदयसे जनता-जनादंनकों सेवा करः। परस्पर एक quier नीचा 
दिखानेका, जनतामें अप्रिय बनानेका या अपने पक्षमँ वोट लेनेका प्रयास न करे । यदि सब 
मिलकर इन समस्याओंक्रे हलका .प्रयत्त नहीं करेंगे तो देश अराजकता, गृह-कलह एवं 
हिंसाको a? जलने लगेगा . और अन्तमें गृह-युद्ध तथा.. विनाश ही फलित 
होगा । हिसासे जो सफलता मिलेगी, वह स्थायी नहीं होगी, हिसा-पर हिता होगी sata 
और प्रगति सभीकी हौनी चाहिए, परन्तु हिसाको सफल नहीं होने देना चाहिए। आज 
सरकारका, जनताका, राजनीतिक पाटियोंका, समाजसेवियोंक्रा एवं सभी राष्ट्रहितैषियोंका 
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यह परम कर्तव्य है कि हिंसाको सफल न होने दें। यह चार बातोंपर ध्यान देनेसे हो 
सकता है--- 

( १ ) जनताकी मौलिक आवश्यकताएँ उग्र आन्दोलन होनेसे पहले ही पूरी की जायें 
और इसमें सब पाटियोंका सहयोग हो । 

( २) स्थायी खूपसे उनकी आर्थिक समस्याको हल करनेके लिए आदिवासियोंके 
क्षेत्रमे बड़े-बड़े उद्योग, सामूहिक खेती, पर्वतीय, वनीय एवं जलीय सम्पदाका सदुपयोग करने- 
की व्यवस्था और सरकार, सेठ एवं स्थानीय छोगोंका पूर्ण सहयोग प्रास किया जाय । 

( ३ ) मानसिक असंतुलन दूर करनेके लिए शैक्षणिक एवं भावात्मक प्रयास करके 
सबके हृदयमें सद्मावना जाग्रत्‌ की जाय । 

(४ ) हिसाको सर्वथा विफल कर दिया जाय, भले ही उसके लिए उग्रदण्डका ही 
प्रयोग क्यों न करना पड़े । राष्ट्रके हितके सम्बन्धमे सरकारी पक्ष थोर विरोधी पक्षमें अपनी 
अहंता और पक्ष पातकी भावना नहीं आनी चाहिए । राष्ट्रको और राष्ट्रीय हितको एक इकाई 
मानकर सबको काम करना चाहिए । ist 

सभी राजनीतिक पार्टियोंको मिलकर एक ऐसी संहिता बनानी चाहिए जो दलीय 
हितके दृष्टिकोणसे ऊपर हो और राष्ट्रव्यापी हितको मान्यताके लिए सबको वाध्य करता हो। 
शुद्ध दृष्टिकोणके विना राष्ट्रहितके लिए कार्य करना शक्य नहीं है । 


* 
अच्छा सोचें अच्छा करे 


हम जो कुछ सोचते हैं, जैसा .विचार करते हैं चैसा ही 
हमारा मन बनता है। यदि किसी संत-मद्दात्मा विरक्त ओर सदाचारी 
पुरुषका चिन्तन किया. जाय तो चित्तमै sedis आचारःविचारोकां 
संस्कार पड़ता हे। भगवानका चिन्तन करनेवाला चित्त भगवन्मय 
होता है। दुष्टके चिन्तनसे मनमै दुषित संस्कार पड़ते हैं। अतः हम 
सदा अच्छा कहे, अच्छा करें और अच्छा सोचं। अपने तन, मन, 
प्राण और बुद्धिको अच्छाइयोसे, भद्र-भावनाओसे ही भरे | 
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उंदारताकी सिद्विसे सब कुछ सिद्ध 
संकीर्णदा या BANAL £ 
श्री गोविन्द्शाल्नी 


मेरे आशयको स्पष्ट करनेके feu कृपणता भौर संकीर्णता ये दो शब्द हैं । दो B^ 
हैं कि इन दोनों स्थितियोंका विलोम “उदारता' है। कंजूस अथवा ats के विपरीत रहता 
है उदार । व्यावहारिक स्थितिमें ओछा कृपणसे तीव्र होता है । कृपण अपने स्त्रत्वसे इतना 
dur रहता है कि उसको हानि उसे स्वीकार्य ही नहीं होती, संकोर्ण अपचेको भक्षत रखते 
हुए दूसरेकी उदात्तता एवं सम्पन्नताको स्वीकार नहीं करता। यों भी कहा जा सकता है 
कि संकीर्णमें कृपणता तो होती ही है बल्कि उदारताके प्रति असहिष्णुता का भाव मी रहता 
है जिसका फलितार्थ यह होता है कि अपनेको प्रकाशित न करके ener भो तमसावृत ही 
रहते दिया जाय । आज जिसको बौद्धिक दिवालियापन कहते हैं वह दिवालियापन नहीं हैं, 
संकीर्णता हैं; षयोंकि दिवालिया-चाहे पूँजी रखकर हो दिवाळा निकाल रहा हो--दूसरे 
सम्पन्नोके प्रति ईर्ष्याल नहीं होता । यह संकीर्णता प्राणीकी सहज मावना है। उदारता भौर 


संकीर्णतामें वैसा ही अन्योन्याश्रय सम्बन्ध है जैसा रात-दिनमें। सागरकी विपुलता किया 
उदारतामें नदोकी अथवा मोठे पानीकी कृपण धारा अपने अस्तित्वके प्रति ही सचेष्ठ रहती है 
सागरके प्रति ईष्यालु नहीं बनती । 


मानवके इतिहाससे यह उदार और संकीणंका पक्ष जुड़ा हुआ हे । अनन्त ब्रह्माण्डोंमें 
एक सत्ताकी प्रतीति करनेवाला दर्शन व्यक्तिके कृपण अस्तित्वको जीवके चामसे सम्बोधित 
करता रहा है । किन्तु यह जीवात्म-भाव विशाल परमात्म बावसे देष-बुद्धि नहीं रखता था, 
इसलिये इसमें स्पृहणीयता थी । जहाँ इसने उस gea प्रति मसहिष्णुता दिखायी वहीं उसे 
नास्तिक कहकर गर्हणीय मान छिया गया अर्थात्‌ नास्तिकतामें वहों संकीर्णता रहो जो अपने 
क्षुद्र अस्तित्वके प्रति मोहसिक्त होकर दूसरी सत्ताके प्रति. ईरष्यालु बन गयौ । AAT जिजो- 
विपाके दो किनारे रहे--एक दूसरेसे विपरीत किन्तु गतिके प्राण । सर्वात्ममावके साथ हो 
स्वभाव भी जीवित रहा, असीभके साथ क्षुद्र सीमायें मी स्थिर रहो । आत्ममाव अथवा 
व्यक्तिछा क्षुद्र अस्तित्व कुत्सित नहीं होता--कपण भी निन्दनीय नहीं होना चाहिए; suit 
उसमें अहंकार नही होता, उसमें परशोषण या पर-पीड़त-जेसी निकृष्टता नहीं होती । उसकी 
आत्मरतिके प्रति उदारता असहिष्णु हो ही नहीं सकती । फिर भी समाज अपने घटकके प्रति 
इतनी अपेक्षा या आशा तो रखता हो हैं कि वह किसी सोमा तक स्वभावका व्यावहारिक 
सम्मान करे । वह नहीं कर पाता, इसलिये suu प्रति उपेक्षामाव समाज रखने लग जाता Sl 

किसी बुरी वस्तुको इसलिये बुरा बताना कि वह quad बुरी है, एक स्वस्थ 
दृष्टि हो सकती है; किन्तु उस बुराईमें हिस्सा नहीं मिळचेसे बुरा कह देना संकीर्णता है। 
मान लिया जाय--रिश्‍वत निन्दा-योग्य है, इसलिये उसकी निन्दा करना च्याय है; eg 
ag रिश्वत हमें नहीं मिल रही है, इसलिये उसकी निन्दा करना संकीर्णता है । आजकी यह 


. संकीर्णता ईर्ष्याको जन्म दे रही है। इसीका फल है कि नकली माल असरीको हड़प जाता 


वाहता है। राजनीतिमें विरोधके लिए विरोधका तारा रुगाया जा रहा है। न्यूनाधिक रूपमें 
निन्दा करनेकी प्रवृत्ति भी इसी संकीर्णताका प्रतिफलन QI इस संकीर्ण बुद्धिका उद्घोष था 
वैज्ञानिक प्रगतिके कारण विश्व छोटा हो गया है और इस उद्धोषको समाजने अपनाकर 
तंग मोहरोके Bez एवं Hale साथ मिनी पोशाक पहन gi । d वेश-परिवेश भी बंगालकी 
agia पीढीके लिए भौर नग्न हिप्पी-समाजके लिए असह्य बन गये | यह संकीर्णताका सटीक 
उदाहरण है मानसिक विचारोंका व्यावहारिक रूप है । 
| एक किवदन्दी दै--संस्कृतके श्रेष्ठतम काव्यका निर्माता श्रोहर्ष जब अपनी कृतिको 
मामाके पास ले गया तो उसे सुननेको मिला “काव्य-प्रकाशके लिए मुझे काव्य-दोषोंके उदा- 
हरण ढूढ़ने पड़े । यदि तुम पहछे आ जाते तो इसीमें सारे मिळ जाते।' परिणाम यह हुआ कि 
संस्कृत साहित्यके उत्कृष्टतम काग्यका अधिकांश निराश एवं विक्षुब्ध कवि द्वारा सरिताके aaen 
समपित कर दिया गया । पण्डितराज जगन्नाथ भी यावज्जीवन ऐवी ही संकोर्णताके शिकार 
रहे तथा महाभारतका उदात्ततम व्यक्तित्व कर्ण भी लोगोंकी संकीणंताके कारण क्षुब्ध रहा । 
वास्तवमें संकीर्णता अशान्तिको जननी है। शान्तिकी स्थापनाके लिए युद्ध न्याय है, परन्तु 
संकीर्ण अथवा असहिष्णुतावश किया गया रणघोप विनाशका अग्रदूत ही नहीं, goen भी 
& सृष्टिने अपने इतिहास ऐसो संकीर्णताके कारण बड़े-बड़े विनाश देखे हैँ और व्यक्तिने 
बड़ी-बड़ो कुण्ठायें मोगी हैं। व्यक्तिकों उदार बनानेके लिए नीति और घर्मने मानवीयता 
और सर्वमावको प्रतिष्ठा को है, किन्तु यह संकोर्णता है और रही हे । was रूपमें घर्म 
भी इसका पोषक वना है । साम्प्रदायिक संघर्योको परम्परा संकोर्णताग्रर्त भावोंकी परि- 
चायिका रही हे | sd यद्यपि अहित नहीं करता, व्यक्तिका हित साधन करना धर्मको चरम 
कुतार्थता है, किंन्तु संकोणताने saat भी अपनी इच्छापूतिका साधन बना लिया है - 
| उदारचरित सम्पूर्ण विश्वको Hera मानते हे, वे नमस्क्ररणीय हैं किन्तु इस उदा- 
रताके समक्ष Wel कृपणता कोई अत्यन्त हेय या निन्दनीय नहीं है । प्रत्येक राष्ट्र अपने 
विश्वास, परम्परा, संस्कृति ओर सीमाके विषयमे कृपण भी है तो वह घृणास्पद नहीं है; suis 
उसे विश्वमाबसे घृणा नहीं है । यह आत्मरति जीवात्माके आत्मवोधकी तरह स्पृहणीय है । 
समय समाजवादको मांग कर रहा है और समाजवाद हे एक विचारधारा, एक व्यवस्था जिसमें 
संकीर्णता नहीं है। पंचशीलके चामपर जिन आर्य सत्योंका स्मरण किया गया था उनमें दोका 
साध्य SAT भावनाका नाश था । सहअस्तित्वमें कृपणता है, संकीर्णता नहीं । किसीके अस्तित्व 
पर चोट करना कृपणताके सामर्थ्यमें नहीं ol कृपणतामें सुखान्तिक संग्रह हुँ, कष्टकर ईर्ष्या नहीं है । 
भारत जिस साम्यवादपे घृणा करता है वह संकीर्ण साम्यवाद है, पूंजीवादसे भी निकृष्ट, क्योंकि उसे 
कुछ शब्दोसे घृणा हैं । वे शब्द इतने व्यापक हैं कि उनके प्रतीक किसी भी समाजमें मिल 


सकते हैं और ऐसी स्थितिमें साम्यवाद अपनी STATA हटकर संकीर्णता पर उतर-भाता है, 
सर्वहारा और शोषकके प्रति असहिष्णु होनेका उसका मौलिक सिद्धान्त है, ब्रत है, अतएव बह 
संकोणं हो जाता है। इस संकीर्णतान नक्धळवाद wu शब्द दिये Fi वास्तवमें इन दाब्दोंके 
अन्तरको समझकर कृपणताको बढ़ावा देनेकी या संकोणंताको नष्ट करनेको आवश्यकता 
नहीं है, आवश्यकता हे उदारता को । कृपणता उदारताके प्रति विद्रोह नहीं करती, इसलिये 
वह भी गहित नहीं .हे पर उदारताको सिद्धि करनेसे सव कुछ सिद्ध हो सकता है | e 
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तान्त्रिक संस्कृति और MSAA 
श्री बजवल्लभ द्विवेदी 
* 


तान्त्रिक शब्द आज बदनाम-सा हो गया है। मात्र जादू-टोना और मन्त्र-यन्त्र आदिके 
उपयोग तक हो आज यह शब्द सीमित कर दिया गया हैं। घमं अथवा संस्कृतिके इतिहास 
ग्रन्थोंपें मी तान्त्रिक घाराकी पूर्ण उपेक्षा को गयो है । इतिहासके eut शेव ओर वेष्णव 
घाराका वर्णन मिळता है, किन्तु उनका सम्बन्ध तान्त्रिक aga न जोड़कर gua 
जोड़ा जाता है। [ भारतीय इतिहास, विशेषकर उसके घामिक और सांस्कृतिक इतिहासको 
इस त्रुटिको ओर आज हम विद्वानोंका ध्यान आकृष्ट करना चाहते Si | 

केवल महाभारतमें ही नहीं, प्राचीन बौद्ध और जैन-ग्रन्थोंमे मो पांचरात्र-प्रमं तथा श्री कुष्ण- 
बलदेवका उल्लेख मिळता है । शतपथ ब्राह्मणमें अहिंसक पाँचरात्र-सत्रका विधान है । ata- 
रात्र-घर्मके gout राजा वसु उपरिचरने अहिसक सत्रका अनुष्ठान किया या । शत रुद्रिय- 
अष्यायमें पशुपति शिव स्तेन और तस्कर ही नहीं, शूद्र तथा भतिशाद्र समझे जानेबाले लोगोंके 
भी देवता हैं। महामारतमें श्रोक्ठको पाशुपतमत॒का आद्य प्रवक्ता माना गया है । ये पांचरात्र 
कौर पाशुपत-मत ही वेष्णव ओर शौव-घर्मके मूल स्रोत R | बौद्ध और जैव ade भो पहले 
भारतीय संस्कृतिकी इस धाराने वेदिक qu आवश्यक संशोधन परिव तंनका प्रयत्न किया 
सही, तो भो इसने कमी भी बौद्ध और जैन धर्मके समान वेदिक घर्मको सर्वया अवहेलना नहीं 
की । इस घाराका वाङ्मय पहले AMANITA और वादमें तन्त्रशास्त्रके नामसे अमिहित 
हुआ है। | 
आजसे STAT ६० वर्ष पहले श्रीरामकृष्ण गोपाळ भाण्डारकरने अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ 
वदैष्णविज्म HUGH ऐण्ड अदर माइनर रिळीजस सिस्टम्स' ( वैष्णव, शेव और अन्य eiiam 
मत ) में तान्त्रिक संस्कृतिकी न केवळ वैष्णव और शैव, अपितु MAT, गाणपत्य, स्कान्द मर 
सौर घाराओंका भी प्राथमिक परिचय देनेका प्रयत्त किया था । Ge प्रयत्न जहाँ तक हमारा 
परिचय है, «Hi नहीं बढ़ पाया । तन्त्रशास्त्रकी पांचरात्र, शैव, शाक्त, बोद्ध आदि घाराओंपर 
स्वतन्त्र-ग्रन्थ अवश्य लिखे गये, किन्तु ये सब प्रयत्न ऐतिहासिक पुष्ठभूमिमें नहीं किये गये और 
न इन घाराओंकी परस्पर अनुस्यूतताकी ओर ही विशेष ध्यान दिया गया। अघुना इस प्रकारके 
समन्वित प्रयत्नकी प्रेरणा देनेका एकमात्र श्रेय STAC महामहोपाध्याय गोपीनाथ कविराज 
२९ ] | 
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महोदयको दिया जा सकता है | उनके Teal, adi और मौखिक उपदेशोंमें विभिन्न तान्त्रिक. 


घाराओंके समन्वित रूपके दर्शन बराबर होते रहते हैँ | 
भारतीय संस्कृतिको वेदिक घारामें दर्णाश्रम-व्यवस्थाका कडाईसे पालन किया जाता था । 
हिंसा-प्रघान कर्मकाण्डोकी इसमें कमी प्रचुरता हो गयी थो । इसका ओपनिषद, तान्त्रिक, बौद्ध 
ओर जेन घाराओं ने विरोध किया । ओपनिषद घाराका वेदिक ज्ञानकाण्डमें समावेश हो गया । 
बौद्ध और जैन घाराओंने वेदका प्रामाण्य अस्वीकार कर दिया । तान्त्रिक धारा इन वेदिक और 
अवेदिक घाराओके बोच समानान्तर ख्पसे बहती रही | महाभारतके कालसे लेकर महिम्त- 
स्तोत्रकी रचनाके समय तक भारतीय साहित्यमें वेद, सांख्य, योग, पांचरात्र ओर पाशुपत मत 
का समान, स्वतन्त्र प्रामाण्य अभिप्रेत था। रामायण, महाभारत, भगवद्गीता भर पुराणोंमें 
इन सभी मतोसे समन्वयका प्रयत्न हुआ | परवर्ती धर्मशास्त्रीय निबन्धका रोने भी इनको geg 
बाद स्मृतिके समान हो प्रमाणभूत माना । तान्त्रिक सस्कृतिकी अन्य शाखाओंके समान ही 
बौद्ध भोर जेन घर्मके अनुवर्तियोंमें भी तान्त्रिक योग भोर विशिष्ट कर्मकाण्ड-पद्धतिका विकास 
हुआ है । इनकी मूळ मान्यताय सर्वत्र समान हूँ। भाजके हिन्दू घर्मपर वेदिक धाराको अपेक्षा 
इस तान्त्रिक घाराका अधिक गहरा प्रभाव है । तान्त्रिक संस्कृतिको पांचरात्र और पाशुपत 
घाराके सातत्यमें शाक्त, गाणपत्य, स्कान्द और सौर धाराओंका किस प्रकार विकास या 
समावेश हुआ और आज वे किस रूपमें भारतीय संस्कृतिमें घुलमिळ कर एक हो गयी हैं, यह 

एक रुचिकर अध्ययनका विषय है | 

इस तान्त्रिक संस्कृतिने बौद्ध और जेन घाराके समान वैदिक संस्कृतिसे ही अपने उपादान 
प्राप्त किये, अथवा. ऐतिहासिकोके द्वारा निर्धारित वेदपूर्व आर्येन्तर सभ्यताका भी इनको अवदान 
प्रा हुमा, इस विवादमें हम अमी पड़ता नहीं चाहते इस विषयमें सहो निर्णय तो तभी 
किया जा सकता है, जवकि सिन्घुपाटीमें उपलब्ध रिपिको पढ्नेका निविवाद समाधान प्राप्त 
हो जाय । यों वेदिक साहित्यमें भी तान्त्रिक संस्कृति, विशेषकर पाँचरात्र और पाशुपत मतके 
उपादान बहुतायतते मिळते हैं और अनेक विद्वानोंने उनको दर्शाया भी है । अन्तर इतना ही 
हे कि बहांपर पांबरात्र और पाशुपत शब्दके स्थानपर वैष्णव और शेव शब्दका प्रयोग किया 
जाता है, जो कि उचित नहीं है । वस्तुतः ये दोनों शब्द परवर्ती हैं और ये पौराणिक संस्कृति 
को अभिव्यक्ति करते हँ । हमारी दृष्टि में पौराणिक साहित्यमें किसी नवीन दार्शनिक अथवा 
घामिक सिद्धान्तका प्रतिपादन नहीं किया गया है । किन्तु वेद, योग, सांख्य, पांवरात्र 
ओर पाशुपत मतके अतिरिक्त बौद्ध और जेन संस्कृतिका तथा साथ ही समय समयपर प्रचलित 
हुए शाक्त, गाणपत्य, स्कान्द, सोर आदि wal सिद्धान्तोंका भी समन्वय कर अखण्ड भारतीय 
संस्कृतिके निर्माणका योजनावद्ध सुव्यवस्थित प्रयत्न इनमें परिलक्षित होता है। इस afer 
पुराणोंका अध्ययन करनेपर हो हम Agia घामिक शौर सांस्कृतिक इतिहासके क्रमिक विकास 
का सही मूल्यांकन कर सकते हैँ । हमारे geg न केवळ पुराणों, अपितु सांप्रदायिक उपनिषदों- 
का भी इसी दुष्टिकोणसे अध्ययन किया जाना चाहिये i भारतीय संस्कृतिके ufus पावन 
प्रवाहमें विभिन्न धाराओंके उद्गमके बाद ही उनकी मूल घारामें मिलानेका प्रयत्न हुआ, यही 
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मानना उचित और तर्कसंगत प्रतीत होता है । अल्लोपनिषद्को [हम इसी प्रकारके उपक्रमकी 
एक कड़ी मान सकते हैं | 

तान्त्रिक उपासनामें सभीको समान अधिकार दिया गया था । ऐसा प्रतीत होता हे कि 
शंकराचार्यके बाद जैसे ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखनेको परम्परा चली, उनसे पहले छान्दोग्य 
उपनिषद्‌ पर साष्य लिखनेका प्रचलन था । इस पर द्रविडाचार्यके माष्यका उल्लेख मिलता 
है । सुन्दरपांड्यने भी सम्भवतः इसी पर भाष्य लिखा uri छान्दोग्यके वृत्तिकार और 
बाक्यकारका भास्करने अपने ब्रह्मसूत्र-माष्यमें उल्लेख किया है । स्वयं भास्करने छान्दोग्य 
उपनिषद्‌ पर विस्तृत भाष्य लिखा था । श्रीभाष्यमें रामानुजाचार्य वार-बार वाक्यकारको 
उद्धृत करते हैं । सत्यकाम जाबाल और महिदास ऐतरेयको कथा छान्दोग्यम ही है । “शैव 
और जानश्रुतिकी कथा भी इसीमें है। देवकीपुत्र कृष्ण और géit शआंभिरसका संवाद 
इसीमें मिलता है । एकायन विद्याका भी यहाँ उल्लेख है, जो कि पांचरात्र-श्रुतिका ही दुसरा 
नाम है । इस उपनिषद्में वणित ध्रुवा स्मृतिको रामानुज अक्तिकी संज्ञा. देते हैं, जो कि 
उनका स्वोपज्ञ विचार च होकर परम्परासे प्राप्त मालूम होता है । ब्रह्मसूत्रके आघार पर 
आद्वशंकराचार्यके द्वारा अपने मतकी स्थापना कर छेनेके बाद वैष्णव और शेव आचार्योंवे 
भी अपने मंतके समर्थनके लिए ब्रह्मसूत्रका थाश्रय लिया भोर अपशूद्राधिकरणकी व्याख्याके 
प्रसंगर्मे उनको शंकराचार्यके मतको मानना पड़ा । 

egen? तर्कपादमें सांख्य, योग, वेशेषिक, बौद्ध और जेन दर्शनके साथ पाशुपत 
और पाँचरात्र मतका भी खण्डन किया गया हैं। शंकराचार्यने अपने भाष्यमें इन सभी 
मतोंको अवैदिक ओर अनौपनिषद बताया । तान्त्रिक वाङ्मयकी विभिन्न घाराओंमें आगम- 
शास्त्रको वेदसे ऊँचा दर्जा दिया गया था । भास्कररायचे - नित्याषोडशिकार्णवकी अपनी 
व्याख्या सेतुबन्धय कुलाणंवतन्त्रके दो eis . उद्धुत किये हैं। उनका भाव है कि सभी 
शास्त्रोमें वेद सर्वोत्तम है, किन्तु इनसे मी ऊँचा स्थान क्रमशः तान्त्रिक वाड्मयकी वेष्णव, 
शैव, दक्षिण, वाम, सिद्धान्तशाखाओंका है ओर कौल मतका स्थान सर्वोपरि है | अभिनवगुप्त भी 
वेद, दौव, वाम, दक्ष, कुछ, मत और त्रिक-शाखाओंका क्रमशः गरीयस्त्व मानते हैं । 
दं कराचार्यका यह जादू हो माना जायगा .कि उनके बाद तान्त्रिक वाइमयने अपना स्वतन्त्र 
अस्तित्व कायम रखतेकी अपेक्षा अपने मतको वैदिक और ओपनिषद सिद्ध करनेमें ही पूरी 
शक्ति लगा दी । इसीका यह परिणाम . हुआ .कि उत्तरभारतमें तान्त्रिक संस्कृतिका कोई 
स्वतन्त्र अस्तित्व हो नहीं रह गया । जव कि वस्तुस्थिति यह है कि सिद्धान्त शेवोंके मूल २८ 
आगमोंका आविर्भाव मध्यदेशमे ही हुआ था | 

- दक्षिण भारतमें वैष्णव आगमकी पाँचरात्र ओर वैखानस शाखाओंका विशाल 

साहित्य अब भी उपलब्ध है । तिरुपति और श्रीरंगम्‌ जैसे दक्षिण मारतके प्रसिद्ध सन्दिरोंकी 
पूजाविधि इन्हीं पर आधूत d! जर्मन विद्वान्‌ आाडरने अहिर्ुष्स्य-संहिताकी भूमिकामे २१५ 
पाँचरात्र संहिताओंका उल्लेख किया था। मद्राससे अभी हालमें ग्रन्थ प्रकाशित हुआ दै 
'ेनारोमा आफ, पाँचरात्र छिटरेचर।' इसमें अब तक उपलब्ध १०४ पाँचरात्र संहिताओंका 
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विस्तृत विवरण प्रकाशित किया गया है और लगभग ३०० संहिताओंके नाम एकत्र feat 

गये हैं। तिरुपतिके केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठक विद्वान्‌ पण्डित आसूरि श्रीनिवास आयंगारने | 
इस सूचीमें और कुछ नवीन नाम जोड़े OG इस प्रकार दक्षिण भारतकी जागरूकताके कारण | 
विशाल पाँचरात्र-साहित्य आज भी सुरक्षित हैं । 


पाशुपत आगमकी स्थिति ठीक इसके विपरीत है। लकुलीश पाशुपत मतके कुछ | 
ग्रन्थ हमको मिलते हैं। लकुलीशसे लेकर विद्यागुरुपर्यन्त १८ पाशुपत आचार्योके नाम जेन | 
ग्रन्योमे भी उपलब्ध है । किन्तु छकुलीशसे पूर्वके उस पाशुपत मतका, जिसकी कि प्रतिष्ठा ` 
महामारतके अनुसार भरीकण्ठने की, कुछ भी स्वतन्त्र साहित्य आज उपलब्ध नहीं है। कई ` 
पुराणोंमें २८ पाशुपत योगाचार्यों और उनमें से प्रत्येकके चार-चार शिष्योंकी लम्बी नामावली | 
उपलब्ध होती है, किन्तु किसी ग्रन्थका कहीं उल्लेख नहीं मिलता । शुक्ल और कुष्ण यजुवंदकी | 
शाखाओं, कुछ ब्राह्मण तथा आरण्यक ग्रन्थों, रामायण, महाभारत, पुराण एवं स्मृति-ग्रन्योसे । 
ही हम आज उस प्राचीन पाशुपत मतका परिचय प्राप्त करे सकते हैँ । सिद्धान्त रोव सम्प्रदायके | 
मूल एवं टोका-ग्रन्योमें हमें पाँचरात्र और पाशुपत-मतके दार्शनिक सिद्धान्तोका पता चलता | 
है, जहाँ पर कि वे पूर्वपक्षके रूपमें उद्धृत हैं । अभिनव गुप्त और स्पन्द प्रदोपिकाकार उत्पल | 
वैष्यवके समय तक केवल काइमीरमें ही नहीं, पूरे उत्तर भारतमें पांचरात्र, पाशुपत और 
सिद्धान्त शैव दर्शनका व्यापक अध्ययन होता था। बादमें वह केवल दक्षिण भारतके कुछ 
क्षेत्रों तक ही सिमट कर रह गया । पांडिचेरीसे भी हालमें प्रकाशित रौरवागमके प्रारम्ममें 
२०७ सिद्धान्त शैवागमोंकी लम्बी सूची दी गयो है । 


वामनपुराण ( ६।८६-९१ ) में वर्णव्यवस्थाके अनुरूप शैवागमकेःभी चार विभाग 

किये गये हैं। वहाँ बताया गया है Er ब्राह्मणको सिद्धान्त शैवागमकी पद्धतिसे, क्षत्रियको 

पाशुपत-विधिसे, वैद्यको कालामुख ओर शुद्रको. कापाछिक विधिसे शिवकी आराधना करनी 

चाहिए | कापालिकको यहाँ महाव्रतघर भी कहा गया है । कर्णाटकमें कोल्हापुर और येलम्मा 

( रेणुका ) ये दो प्रसिद्ध देवी-तीर्थ हैं । रेणुका मन्दिरके निकटवर्ती ग्राम 'हुली' में किसी समय 

कालामुख संप्रदायके अनेक मन्दिर अवस्थित थे । आज भी वोरशेव सम्प्रदायके अनुवर्तियोंमें जेन 

धर्मके समान ही व्यापारी «per प्राघान्य है। जेन साहित्यमें ६३ शलाकापुरुषोंका वर्णन मिलता 

है। शैवागमके urgeri मी ६३ शैवाचार्यकी कथाएँ मिलती हैं। शाक्त और बोद्ध get: 

की वाह्य उपासना-विधिमें कापालिक अथवा महात्रतधरोकी विधिका बाहुल्येन अनुसरण किया 

गया है। इनके अनेक A और उपभेदोंकी उपलब्ध वाड्मयमें चर्चा दै । भीकण्ठसंहिता, 
तित्यापोडशिकार्णव धादि ग्रत्योमें ६४ तन्त्रोंकी नामावली मिळती हैं, जो कि एक दुपरेसे 
भिन्न है। श्राडरने जिस प्रकार पाँचरात्र-संहिताओंकी नामावली प्रस्तुत करनेका: श्रोगणेश 
किया, उसी पद्धति पर इन ग्रन्योंकी विशिष्ट तालिका प्रस्तुतकी जा सकती हे । उत्तरप्रदेश 
सरकारकी हिन्दी समितिने ge ge पं० गोपीनाथ कविराजजीके निर्देशनमें (तान्त्रिक 
वाड्मयकी एक विस्तृत परिचय पुस्तिका तैयार करवाई थी, जिसमें कि बौद्ध ओर जेन 
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तन्त्रोंका भी समावेश था । यह बड़े दुःखका. विषय है कि उसका प्रकाशन अबतक नहीं 
हो सका है | । 

किसी समय कोणाकं, कालपी और मुलतान ( पश्चिम पाकिस्तान ) स्थित मन्दिरोंमें 
सूर्यको क्रमशः प्रातः, मध्याह्ल और सायंकालोन उपासना की जाती थी । दक्षिण भारत और 
विशेषकर केरलमें आज भी सुत्रह्वाण्यके रूपमें कुमारस्कन्दको उपासना प्रचलित है । महाराष्ट्र, 
गुजरात और राजस्थानमें भाद्र शुक्ल चतुर्यी को बड़े उत्साहके साथ गणपति-जयन्तो मनायी 
जाती है और काशीमें माघ कृष्ण चतुर्थीको गणपतिके उपासकोंकौ विशाल भोड़के दर्शन होते 
हैं। पुराणोंमें तो इनको उपसना-विधिकी चर्चा हे ही, साथ हो गणेश, सौर आदि उपपुराण 
भी उपलब्ध हैं, इनके अतिरिक्त हस्तलिखित ग्रन्योके संग्रहाळ्योंमे इन सम्प्रदायोंके अनेकानेक 
ग्रन्य उपलब्ध हैं । | 


तान्त्रिक वाइमयमें प्रपंचसार और शारदातिळकका अपना वैशिष्ट्य है.। इनमें 
शिव, विष्णु, शक्ति, गणपति, सूर्य भौर स्कन्द आदि की सभी तान्त्रिक उपासना-विधियोंको 
एकत्र कर दिया गया है । इन ग्रन्योंको हम em get आघार मान सकते हूँ । प्रपंचसारके 
साथ शंकराचार्यका नाम जुड़ा हुआ है। ग्यारहवां दाताव्दीकी ईशानशिवगुरुदेवपद्धतिमें यह 
प्न्य उद्घृत है । wal सातवीं शताव्दीसे दशवीं ग्यारहवीं शताब्दीके बीच nf हुआ 
विपुछ तान्त्रिक साहित्य अभी अप्रकाशित ही पड़ा है । इसके प्रकाशनके बाद ही प्रपंवसारका 
सही मूल्यांकत किया जा सकता है। . 


हमने ऊपर बताया है कि तान्त्रिक वाङ्मयमें वैदिकोकरण की प्रक्रिया प्रारम्भ हुई, 
किन्तु यह प्रक्रिया प्रधानतः संस्कृत भाषाके माघ्यमसे ही कार्यरत रही । भगवान्‌ बुद्ध और 
महावीरके प्र भावसे तान्त्रिक संस्कृतिमें भी जनमांषामें साहित्य निर्माणका शुमारम्भ हुमा ओर 
दक्षिण भारतमें तमिल भाषाके माध्यमसे वेष्णव आलवार और दोष सन्तोंका विशाल साहित्य 
आविर्भुत हुआ । उत्तर भारतमें चौरासी सिद्धों और नाथोंका आविर्भाव तान्त्रिक परम्पराको 
हो देन है । आलवार, शेव सन्त, नाथ और fasta सभी घर्मो और वर्णोके प्रतिनिधि जन 
थे । इनके उपदेश हो इसके बाद विविध माषाओंके माध्यमे पूरे देशमें विकसित हुए सन्त 
साहित्यके प्रेरणा-स्नोत थे । | 

वैष्णव आलवारों और आचायोकी परम्परामें रामानुजाचार्यका आविर्भाव हुआ था । 
इन्होंने यामुनाचार्यके मार्गपर चलकर वैदिकीकरणकी प्रक्रियाको बल दिया, किन्तु इन्हीके 
प्रधान शिष्य क्रेश ने आलवारोंकी कृतियोंकी व्याख्याके wu विकसित तमिल-साहित्यमें 
महत्त्वपूर्ण योगदान किया और तान्त्रिक परम्पराकी उदात्त भावनाओंको जीवित रखा। 
दक्षिण भारतमें संस्कृत भाषा और तमिळ भाषाके माध्यमसे विकसित हुए वैष्णव साहित्यका 
बघार एक होते हुए भी परवर्ती कालमें इनमें १८ विषयोंमें मतभेद उभर आये और संस्कृत 
भाषा तथा वर्णाश्रम-व्यवस्था का कट्टर अनुयायी वर्ग बड़कले तथा तमिल भाषाका अनुयायी 
बगे टैगले नामसे प्रसिद्ध हुआ। वैष्णव धर्मकी टैगले घारामे ही उत्तर भारतके प्रसिद्ध सन्त 
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रामानन्द का आविर्भाव हुआ था । इन्होंने अपने वेष्णवमताब्जभास्कर में उन १८ विषयोंका 
वर्णन किया है, जहाँ कि उनका अन्य सम्प्रदायोसे समय-भेद Sr 

रामानुजके शिष्य करेशकी परम्परामें जिस राम-भक्तिःधाराका विकास हुआ, उसका 
मुख्य आधार पांचरात्र आगमको अगस्त्यसंहिता है। पांचरात्र आगममें तीन प्रकार को 
संहिताएँ उपलब्ध होती gl अधिकांश संहिताओंमें चतुर्व्यूहवादका प्रतिपादन मिळता हे, 
किन्तु कृष्ण और रामको उपासनाका वर्णन करने वाली .संहिताएँ भी कम नहीं हैं रामानन्दके 
कुछ Wald तान्त्रिक कमंकाण्डकी बहुलता कुछ लोगोंको अटपटी लगती हैं, किन्तु 
उनके साहित्यपर यह तत्कालीन पांचरात्र-साहित्यका प्रभाव था । यह स्पष्ट है कि परवर्ती 
काळमें आविभूंत graffe? दर्शन और योगकी अपेक्षा बाह्म क्रिया-काण्डका अधिक 
समावेश हो गया । यही कारण है कि कालान्तरमें वैदिक कर्मकाण्ड की हो भाँति तान्त्रिक 
कर्मकाण्ड भी जनताको दृष्टिमें असामयिक हो गया । 

उपासनाके aad कर्म, योग और ज्ञानकी अपेक्षा भक्तिके गरीयस्त्व की घोषणा 
तान्त्रिक वाइमयकी विशिष्ट उपलब्धि थी। पूरे भारतके सन्त-साहित्यमें इसका चूडान्त 
उत्कर्ष देखने को मिलता है । यही वह सम्बल था, जिसके सहारे कि यह राष्ट्र परतन्त्रता काल” 
के एक सहस्र qui मी अपनी संस्कृति और साहित्यको सुरक्षित रख सका | महात्मा गाँघी- 
को इस सन्त घाराकी चरम परिणति माना जा सकता है। हमारा विश्वास है कि भारतीय 
संस्कृतिकी इस घारामें वह अमृतरससिचिनी शक्ति अभी मौजूद है, जिससे कि नवीन भारतीय 
राष्ट्र और उसके लिए एक अखण्ड भारतीय संस्कृतिके निर्माणका पथ प्रशस्त हो THAT | 
सूफी सन्तों और ईसाई अथवा यहूदी सन्तोंकी भक्ति-घाराने इस, ओर लम्बा रास्ता तय 
किया है। इन घाराओंको भारतीय संस्कृतिक पावन प्रवाहमें एकाकार कर लेनेकी 


मात्र आवश्यकता है | 
७ 


महाकातिकी प्रणिमा 


कार्तिकी पूर्णिमा वर्षका महान्‌ पर्वे SI इस दिन गङ्गा यसुना- 
गोदावरी आदि पुण्य नदियोमे स्नान करके मनुष्य पूर्णरूपेण महान्‌ पुण्यका 
भागी होता है। काशी, अयोध्या, प्रयाग, चित्रकूट, भृगुक्षेत्र ( बलिया ); 
ह रिइरशषेत्र ( सोनपुर ) तथा पुष्कर आदि cata स्नानाथी अधिक संख्यामे 
समवेत होकर पुण्य स्नानका लाभ लेते हैं। बड़े-बड़े मेले इस अवसरपर 
आयोजित होते EI देशका सबसे बड़ा मेळा हरिहरक्षेत्र ( सोनपुर ) में 
लगता है। अनादि कालसे भारतवासियाँके हृदयमें जो इस मद्दापवेकी 
महिमा बसी इई है; उसका विभिन्न छोटे-बड़े gitt प्रत्यक्ष दशन होता 
है। इसमें स्नान-दानका पुण्य अनन्त है। | 

e 
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साधुसे लोकहित 
साधुवाके ळक्षण 
हरिकिशनदास अग्रवाल 

* 


gege मुख्य लक्षण यह है, कि वह सदा अपने स्वरूप का अनुसंघान करता रहता हैं 
बह सब लोगों में रहकर भी उनसे अलग रहता है, ज्यों हो उसकी दृष्टि अपने स्वरूप पर पड़ती 
है, त्यों हो उसकी सारी eat नष्ट हो जाती हैं faa लोग बाहरसे देखनेमें तो सीघे ओर 
सादे जान पड़ते हैं किन्तु उनका आत्मस्वरूप परमात्मस्वरूपमें लोन रहता है । संदेहरहित साधन 
हो सिद्धोंका लक्षण है ओर उनके अन्तःकरणके बाहर भीतर अवल समाधान रहता है। अन्तः- 
करण की स्थिति अचल हो जानेपर फिर उनमें चंचलता नहीं रह जाती । जब उनकी वृत्ति 
सत्स्वछपमें लग जाती है, तब यह weed हो हो जाती है। वृत्तमें किसी प्रकारका अळगाव 
नहीं, वह साधु चलते रहनेपर भी अवल, शोर चंचल रहनेपर भी निश्वल रहता हे । जब 
वह सत्स्वरूपमें मिल कर TRAST हो जाता है, तब वह चाहे कहीं पड़ा रहे, अयवा बहाँसे 
उठ कर किप अन्य स्यानपर चला जाय, वह वास्तवमें अचळ ही रहता है। चंचलता 
मनकी स्थितिपर आधारित है, जिससे मन निवृत्त हो, Sequi लग गया है, वही साधु SI 
साधुका बाहरी रूप व कार्य चाहे जेसा हो, पर उसका मन RASTA लगा रहता el इस 
प्रकारके साधु बहुत कम होंगे । किन्तु कहीं-कहोंपर कोई छिपा हुआ साधु भिल हो जाता हैत 
उनकी वृत्ति निर्गुगर्मे छगो रहतो है, और वे नित्यप्रति अविचल भावमें अपने स्वरूपमे स्थित 
रहते हैं । सावुकी कल्पना जव छीन हो स्वरूपम स्थित हो जाती है, तो उसमें 
कामना रह हो नहीं जाती । साधुड़ी संपत्ति अक्षय होती है, seg उस मसे कुछ सम्पत्तिका 
नुकसान होनेपर भो उन्हें क्रोध नहीं आता । उनका कितोपर अपना अयवा पराया साद नहीं, 


' वे सदैव अपने आनन्दमें मग्न रहते हैं, वहाँ किषी प्रकारका बाद-विवाद नहीं रह जाता। साधुमें 


मत्सर होता हो नहीं, साघु तो अनायास हो ब्रह्मस्वरूप होता है | साधु स्वयं आनन्दस्वरूप होता 
है । इसलिए उसमें दम्भ केसे हो सकता है, साधुमें देत होता हो नहों। साधुने quaint बिल्कुल 
नष्ट कर दिया, उसके सामवे प्रपंच ठहर हो नहीं सकता, साधु निष्प्रपंच है, साधुका घर सारा 
ब्रह्माण्ड है, वे इस पंचमौतिक विस्तारको मिथ्या समझकर छोड़ addi um लोम नहीं 
होता, साघुकी कामना Ya erem मिल ठोक उसीके समान हो जाती है। साघु सदा शोक 
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रहित रहता है। वह समझता है, कि सब कुछ अपना आप ही है, तब दुःख किस वातका ? 
साघु सदा नश्वर दृश्यको छोड़कर शाश्‍वत स्वरूपका सेवन करता है। साघु शोकातुर नहीं होता, 
उसकी वृत्ति निवृत्ति हो जाती है, इसलिए वह शोक रहित रहता है । साधु मोह Te नहीं 
फँसता, वह मोहातीत है | साघु अमय पदको प्रास होता है, अतः उसे भय होता ही नहीं | साधु 
अनन्त है, संसारमें सबका अन्त होता है, जो सत्य eeng मिल कर अमर हो गया हो, उसका 
अन्त कैसे हो सकता है? साधुमें न्द्र-मेद नहीं, देह वुद्धिका खेद नहीं, वह अपने हो अभेदमें 
मस्त रहता है । साघु अपनी वुद्धिसे निर्गुण निर्णय कर छेता & और ag निर्गुण उससे कोई छीन 
नहीं सकता । वह स्वयं अकेला ही होता है, इसलिए उसे दुःख या शोक नहीं होता है, साधु 
आकाश को तरह विस्तृत होता है इसलिए उसमें कठोरता नहीं होती। साधु सदा वीतराग 
अर्थात्‌ सब प्रकारके राग द्रेषसे रहित रहता हैं, साधुकी स्वरूपस्थिति हो जाने से शरीरको 
चिन्ता छूट जाती है, भविष्यको कोई चिन्ता नहीं रह जाती, साधु मानापमानसे परे होता 
है । साधु अलक्ष्यकी ओर अपना लक्ष्य रखता है, इसलिए वह परमात्म-स्वरूप होता है। साधु 
ब्रह्मस्त॒रूपर्म मिल जाता है, इसलिए वह निर्मल होता है। ब्रह्मके स्वरूपमें स्थित रहना हो 
साधु का मुख्य लक्षण है। ऐसे अनुमवी साघुकी संगति करनेसे मनुष्यमें जिज्ञासा जाग्रत्‌ 
होती है। जो सन्तका संग करता है, वही सत्संग करता है, अध्यात्मका निरूपण gata 
मनुष्यमें साधुके लक्षण आ जाते हैं। साधुसे लोकहित अनायास ही होता है, क्योंकि वह 
परमकुपाळु और परम दयालु होता है | 


aaa कौन नहीं बँघता है ! 


TAM E छै-कमंकी RASA लेप सुझपर नहीं लग पाता 
है; क्योंकि मेरे मनमै कमंफलकी स्पृहा नहीं है। कर्मफलके प्रति आसक्ति दी 


- सतुष्यको geste? डालती हे--फले सक्तो निवध्यते ! मेरे छिये कुछ अनवा 


(ama) नहीं, अवाप्तव्य नहीं; अतः किसीके लिये मेरे मनमै इच्छा नहीं दोती 


हे। मेरे इस स्वरूप या स्वभावको जो ज्ञान लेता है, वह «Hia «equ नहीं 


पड़ता है । 
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` सरदार रणजीतसिंहकी उदारता 
दण्ड के Sec इनाम 
Slo रामचरण महेन्द्र एम. ए., पी-एच. डी. 
जरर 


सिक्ख-सरदार wmstafeag अपनी सेनासहित किसी युद्धमें आक्रमण करने जा रहे 
थे । उनका जीवन हो हिन्दुत्व तथा भारतीय संस्कृतिकी रक्षाके छिए था। इस कार्यप्रे उन्हे ४ 
एक सैनिककी तरह सदा ही ऊबड़ खाबड़ मार्गोप्ते गुजरना पड़ता था। सेनासहित वे इवर- 
उधर झन्नुकी गतिविधि देखनेके लिए घूमते थे । एकबार AA एक बाग पड़ता at | उसमें 
ऊँचे-ऊँचे आमके छायादार वृक्ष लहरा रहे थे । उसके चारों ओर कंची दीवार थो, जिससे 
अन्दरका व्यक्ति वाहरके राहगीरको नहीं देख सकता था । 


“सैनिकों ! चुपचाप इस वागको दोवारके सहारे-सहारे निकल जाओ ! शत्रुको हमारी 
गतिविधि दीखने न पाये । किसोको कानोकान पता न चले कि सेना पाससे गुजर रही हैँ 
फौज उघरसे गुजरने wi । | 


रणजीत उस बागकी दीवारके पाससे होकर जा रहे थे। आमोंडा मादक मोसम 
था । आमके WAIT कच्चे ATM गुच्छे छू भावने रूपमे लटक कर uid आने-जानेवाछोंको 


eat रहे थे। गाँवके बच्चे बागमें घुते हुए थे aah लिए आकर्षणके केन्द्र थे वे पके भाम 
और उनकी भीनी-मीनी मीठी सुगन्ध । 


संयोगसे महाराज रणजीर्तातह जब उसके WHI YAR, तो अन्दर कुछ ग्रामीण बालक 
पत्थर मार-मार कर आम गिरा रहे थे । जसे हो आम गिरता, वे भागकर चावे उसे उठते 
और अपने दर्पकी पूति करते । बार-बार आमोंके. गुच्छोंपर पत्यरसे निशाना साधते | आम Se: 
कर गिरनेकी आशा करते । कमी कोई आम गिर जाता, कमी पत्थर हो वापिस गिर पड़ता i 
.. , दुर्माग्यसे उनमेंसे एक पत्थर विदक कर बाहर आ गिरा और महाराज रणजोतासिहके 
माथेपर em | वजन और तीव्र वेगके कारण पत्यरकी चोट गहरो et उन्होंने माया 
पकड़ लिया । चोटसे तिलमिला उठे | सब सिपाहियोंके चेत्र उधर अटक गये I 


महाराजका सिर फट गया और खून बह निकला | साफ। छाल रंग-से-रग गया | हाथ 
रक्ते गीला हो टपटप नीचे टपकने लगा । 


लून बहता देख पोछे आनेवाली फौजमें हंगामा मच गया । x सिपाही सजा देनेके 
लिए अन्दर वागमें लड़कोंको पकड़ने घुस गये । कुछ मालिककी चोट ठीक करने दोड़े । रक्त 


पोंछकर माथेपर पट्टी बाँध दो । उनमेंसे छाल-छाळ रक्त अब भी छनकर बाहर आ गया या | 
अज्ञीब-सी परिस्थिति उत्पन्न हो गई थी ! 


इतनेमें सिपाहियोंवे छड़कोंको पकड़कर महाराजके सामने दण्डके लिए पेश किया । 
“कैसे गुस्ताख हैं ये शरारती छड्के | महाराज, इन्हें सजा दी जाय । 

सैनिकोंकों आशा थी कि महाराज उन शरारती लड़कोंको कठोर दण्ड देंगे । इतने 
बड़े आदमीको चोट मारनेवाले दुष्ट लड़कोंकी ऐसी मरम्मतको जाय कि फिर शरारतको हिम्मत 
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न पडे । सदाके लिए उन्हें अच्छे बुरेका विवेक हो जाय । यही नहों, उनके संरक्षकोंको di | 
सावधान किया जाय, या जुर्माना वसूर्ला कया जाय । UU पर रणजीतरठिह बच्चोको ` 
देखकर मुस्कराये । | 

“महाराज, इन्होंने आपको पत्थर मारकर माथेसे खन बहाया है । इस गुस्ताखीके | 


e 


लिए आप इन्हें सजा दोजिए । कैसे दुष्ट हैं, मे गवार लड़के । इन्हें तनिक भो ख्याल न आया 


कि बड़ोंसे केसा व्यवहार करना चाहिए । यह शरारत तो हर तरह सजाके योग्य है । "--सब 
महाराज रणजीतर्सिहकी त्योरियोंका चढ़ना देख रहे थे । महाराजने जेब टटोली । 

कया निकाल रहे हैं महाराज ! शायद कोई सजा देंगे । सभी भआदचर्यसे देख रहे थे। 
जेबमेंसे रुपये निकालकर गिनने लगे । इनका क्या करेंगे ये? इधर रक्त बह रहा है, उधर 
रुपये गिन रहे हैं । अजीव आदमो हैं | 

उन्होंने पाँच-पाँच रुपये देकर उन ग्रामीण लड़कोंको बिदा किया । 

“महाराज, इन्होंने तो अपराध किया था? इन्हें दण्डके बदछे इनाम देकर आपने यह्‌ 
qur किया ?” कुछ सैनिकोंने डरते हुए पूछा--रणजीतसिइ ga | वह थी एक उदार हँसी i 

कहने wu, “जब निर्जीव वृक्ष पत्यरको चोट खाकर भी ges भोठे और लाजवाब 
आम देता है, तब में तो मनुष्य हूँ....। 

(eat मतलब है, महाराज ? E 

“मतलब साफ-है यदि अबोध बालकोंको क्षमा नहीं करता, तव तो में इन qui भी 
तुच्छ समझा जाता | इन वेचारोंको क्या पता कि ये क्या कर रहे हैं? किसके पत्थर मार 
रहे हैं ? GE उन्नति करनेका एक अवसर देना चाहिए । विवेक जाग्रत्‌ होनेपर ये स्वयं हो 


अपनी मूर्खता पहिचान लेंगे । शल्पवुद्धिवाळे वच्चोंका सजासे सुधार न होगा OU 


मन्त्री महाराजके इस कथनसे बड़ा प्रभावित हुआ । वह बार-बार महाराजसे उनका 
आशय ओर भो स्पष्ट करनेका आग्रह करने ळगा। महाराजने बताया, “आदमोको श्रेष्ठता 


-शक्ति-्रदर्शनसें नहीं, आन्तरिक विशालतामें है। गलतियाँ हर इंसानसे होती हैं । वे मनुष्य” 
` को अबोषताको द्योतक है । विवेकशून्मताकी परिचायक हैं । उन्हें सुघरनेका अवसर देना और 


अच्छाईकी ओर प्रोत्साहित करना समझदार व्यक्तिका कर्त्तव्य है । इस बार क्षमा कर SCH 
इन कपनी मूर्खताके प्रति घृणा और सज्ञनताकी राहपर चलनेको प्रेरणा होगी | 
कहा मा दे” ; 
. ये पायवो मामतेयं ते अग्ने पशान्तो अन्ध दुरितादरक्षन्‌। 
ररक्ष तान्सछतो चिइचचेदा दिप्सन्त इद्रिपवो नाह ge ॥ 
| c ( च्यस्वेद १।१४४।३ ) 
“जो मनुष्य दोन दुखियों अल्पज्ञो और गिरे हुएको ऊपर उठानेम कठिनाई भौर बाघागओों- 


से घबराता नहीं, उसकी रक्षा परमात्मा जरूर करता है। 


. > सन्त्री महाराजके शब्दोपर देर तक विचार करता रहा । 
e. 
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३८ 


किसी-किसी पर अद्भुत कृपा । 
भ्रणबानके सगुण साकार 
रूपका दर्शन 

केशवदेव आचार्य 

x 


इस लेखमें हम मगवानुके किशोर रूपके दर्षनकी एक घटनाकी चर्चा करते हैं | 
यह घटना एक लड़कीके साथ हुई । उस लड़कीके पिता सन्‌ १९३७-३८में रावलपिडोमे एक 
Sam मैनेजर थे उस समय उस लड़कीकी आयु ७ वर्षको थो भर वह एक पाठशालामें 
तीसरी श्रेणीने पढ़ती थी । एक दिन छात्राएं बहुत शोर मचा रही थीं। उनकी अध्यापिकाने 
md होकर उनसे कहा कि 'कक्षाकी सब लड़कियाँ चुप होकर आँखे मूँद करके do जाओ और 
अपना ध्यान मस्तिष्कके मध्यमें केन्द्रित करो !' ऐसा आदेश देकर वह भी ध्यान करने बैठ 
गयीं। ge मिनट बीतनेपर वह लड़को बिना कुछ बोळे जोर-जोरसे रोने लगी तब उसको 
अध्यापिकाने उसे गोदीमें बिठाकर पूछा कि 'तु क्यों रो रही है ? उसने रोते-रोते उत्तर दिया 
कि 'मुझे एक छोटा सुन्दर-सा बालक दिखाई दे रहा है और उसका तेज मुझसे सहन नहीं होता ।' 
ऐसा कहकर वह फिर रोने लगी । उसकी अध्यापिकाने उसे कहा कि 'बेटी रोवेको कोई बात 
नहीं है, वह बालक कोई और नहीं, स्वयं भगवान्‌ श्रोकृष्ण ही QU उसी समय कक्षाकी दुसरी 
लड़कियाँ भागकर उसकी छोटी बहिनके पास, जो कि दूसरी क्षामे पढ़ती थी, गयीं ओर उससे 
कहा कि “तेरी बहत जोर-जोरसे रो रही है, न जाने उसे क्या हो गया है?” स्कूलमें छुट्री हो 
जानेके अनन्तर उसकी बहिनने घर आकर अपनी माताको सारी घटना कह सुनायो । माताने 
उसकी बात सुनकर उसे एक बार फिर वैसा हो ध्यान करनेको कहा; ध्यान BLATT THOT 
पहरेकी तरह फिर उसे दिखाई दिए । रातको जब उसके पिता घर पर आये तो उन्हें भी 
सारी बात बतळायी गयी । लेकिन वे भआर्य-समाजी विचारोके अनुयायी थे; अतः उन्होंने उसकी 
बातपर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया और कहा कि “तु तो पाली हो गयी है, कहीं भगवान्‌ 
भी दिखाई दे सकते हैं?” इत्मादि। c | 
घीरे-धीरे जब आस-पासमें इस बातका पता चला तो बहुतसे स्त्री-पुरुष दर्शन करने 
आने लगे । एक दिन उस छड़कीसे भगवान्‌ deen? कहा कि अपने बाबाजीको बुलाओ। चे 
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उस समय रावलपिडीसे STAT ३०० मीलकी दूरीपर रहते थे। उस लड़कीके पिताने कहा 
कि 'वे तो कट्टर आर्यसमाजी हैं, हमारे लिखनेसे वे कैसे विश्वास करेंगे कि “भगवान्‌ दर्शन 
देते E! उस लड़कीने कहा कि 'सगवान्‌ जी कहते हैं कि आप उन्हें रिख दो fat अमु क 
तिथिको, अमुक मार्गसे, अमुक दूकानपर कपड़ा खरीदने गये थे और वह कपड़ा घरमें पसंद 
न आनेके कारण अमुक मार्गसे जाते हुए वापिस कर आये। यदि यह घात सत्य हुई तो वे 
धवस्य ही आ जायेंगे ।” ऐसा पत्र उन्हें लिख दिया गया । पत्र पढ़ने पर वे आदचर्यमें पड़ गये, 
क्योंकि सारी बात बिल्कुल सत्य थी। अतः वे उस समाचारको पढ़ते ही वहसि चछकर 
रावलपिडी आ पहुँचे । फिर भगवान्‌ श्रीकृष्णने उन्हें भी दर्शन दिये । 

` धीरे-धीरे उस बालिकाके माता-पिताका विश्वास दृढ़ होता गया, क्योंकि उन्हें हर 
वातमें सच्चाई जान पड़ती थी । प्रतिदिन सायं व प्रातः घरके सव सदस्य भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
चित्रके सम्मुख बैठकर उनकी उपासना करते और कई प्रकारके पदार्थ भोगके लिए रखते 
ओर बातें पूछते। भोज्य पदार्थोंप्रेसे कई बार कुछ अंश कम हो जाता था । इस समय दूसरे 
भनुष्योमें इस बातको चर्चा फैलने लगी और वे भी दर्शन करने और प्रश्‍न पूछनेके लिए आने 
लगे । यहाँ तक कि प्रातः दीन बजेसे हो छोगोंका तांता लग जाता और उसके पिताको बेंक 
जानेका समय न मिलता । ऐसा होनेपर भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा कि चिन्ता मत करो, दो 
मासके भीतर ही तुम्हारा स्थानान्तरण -जमनाजीके किनारे हो जायगा।'. उनके कहनेके 
अनुसार ठोक दो ATES भीतर उनका स्थानन्तरण देहली हो गया | किन्तु स्थानान्तरण होनेसे 
पहले उन दो महीनोंमें अनेक प्रकारकी घटनाएँ घटी । squad इच्छुक दूर-दूरसे आने लगे. 
और अपनी बीमारी आदिपर मो प्रश्‍न करने लगे। उन दिनोंमें एक व्यक्तिने आकर कहा कि “मेरा 
भाई बहुत अधिक बीमार है, चारपाईसे मी नहीं उठ सकता। ऐसी कृपादृष्टि करे कि वहभी उठ 
कर यहाँ आये ओर दर्शन कर सके। भक्तका ऐसा हठ देखकर मगवानुने कहा कि 'कल एक गायके 
गोवरका सूखा उपा ले आना।' उनके ऐसा कहनेपर वह दुसरे दिन प्रातः उपछा छे आया। तब 


` सूक्ष्म शरीरघारी deer? ने अपना उसपर हाथ छगा दिया और कहा कि “इसकी राख बनाकर 


ओर बराबरको मिश्री मिलाकर vo खुराकें बना प्रतिदिन प्रातःकाल एक. खुराक पानीके साथ 
उस रोगीको दे दिया करो।' उस व्यक्तिने उसी प्रकार अपने भाईको वह भस्म ओषधके 
रूपमें दी और तीसरे हो दिन वह ७ वर्षका रोगी चलकर भगवान्के दर्शन करने आ गया । 
इसी प्रकार ओर भी अनेक रोगियोंकी भगवान्‌ द्वारा चिकित्सा की गयी d : 
एक दिन भगवान्‌ श्रीकृष्णने उस लड़की के . दारा कहलाया कि “आज शीघ्र सो जाओ 
बधोंकि हमें रात्रिमें जमुनापर स्नान करने जाना है । उसके bam उस छड़कोसे कहा कि 
“त्‌ मगवानुजीसे कह कि वे तुझे भी साथ ले जायें।' भगवान्‌जी ने कहा कि “अच्छा रे जायेंगे ।' 
माता-पिताने इस बातको विनोदकी ही बात समझकर भनसुनी-सी कर दिया और भोजनादिसे 
निवृत्त होकर दुसरे दिनोंकी भाँति सो गये। दिसम्बरका महीना था, सर्दी काफो तेज पड़ 
रही थी । ऐसे समयमें रात्रिके लगभग ३ बजे श्रीकृष्णजीने उस कमरेमें स्थूळ मानव देहमें 


प्रकट होकर उस बालिकाको जगामा और कहा कि 'चलो जमनापर स्नान करने।' उस लड़कीचे 
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उठकर पूछा कि "eg qe ? श्रोकृष्णजोने quet फेलाकर कहा कि 'इसपर वेठ जा । s 
हो वह बैठी तो उसने अपने ग्रापको यमुना के किनारे पाया । उसने देखा कि वहाँ कुछ और 
स्त्रियां सी स्तात कर रहो हैं deet उस यालिकासे कहा कि "अब तू भी स्नान 
कर छे V gd कहा कि 'मुझे डर लगता है, में नहीं स्नान करती | श्रीकृष्ण जीने पत्रयं उसको 
ale पकड़कर एक गोता eist दिया ओर हृथेछीपर उसी प्रकार बिठा कर _रावर्डपडो 
वापस ले आये । श्रोकृष्णजीने उसे आकाशमेंसे हो छोड़ दिया गौर दह फूछकी तरह 
आँगनमें गिर पड़ो तथा जोर-जोरसे चिल्लाकर कहने ऊपी कि. “माताजी, माताजी ! 
जल्दी दरवाजा खोलो, मुझे ठण्ड लग रही है । उसकी चिल्छाहटकों सुनकर उसकी माताने 
कहा कि 'तू बाहर कंसे चली गयी, दरवाजे तो सब बन्द पड़े हैं।' उसने कहा कि “भगवान्‌ जी 
मुझे यमुनापर स्थान कराने ले गए थे। मेरे कपड़े सारे गोले हैं, मुझे सर्दी ळग रहो है, मुझे 


ka v 


जल्दी कपड़े बदलनेको दे दो ।' उसकी माँ रसोई और वाथरूमका नल देखने चलो गयी और 


देखा कि सव किवाड़ वन्द हैं ओर नळ भी su! इस घटनासे माता-विता भाइचर्य 
चकित हो गए और उनका विश्वास और दृढ़ हो गया | 


इन घटनाओंके बाद उसके पिता का स्थानान्तरण देहली हो गया। देहली माकर 
भी इसी प्रकारकी घटनाएँ होने लगी । देहलीमें उसके पिताको उनके किसी fed कहा कि 
'यमुनाजी पर एक उच्चकोटिके महात्मा आये हुए हैं उनका दर्शन अवश्य करो l माता-पिता 
और वह लड़की तीनों महात्माजी के दर्शन करनेके लिए गए । उस लड़कीने वहाँ पहुँचते ही 
उस.स्थानको पहचान लिया और भपने पितासि कहा कि ‘ag तो वही घाट है जहाँ मेने 
रावळपिडीसे आकर स्थान किया था।' इस घाटके दूसरी ओर उसको सखियाँ स्तानकर रही 
थी | उसके Gala एक बार वह स्थान इस लेखकको भी दिखराया था । 

यहाँ यह बात ध्यानमें रखने योग्य हैं कि यच्चपि हम आध्यात्मिक अनुभवके रहस्यको 
किसी भी एक नियममें नहीं बाँध सकते, फिर भी ऐता जाब पड़ता है कि देहधारी भगवान्‌ 
(अवतार) caca या eum तो भत्तोंको सदा ही दिखलाई देते रह सकते हूँ, किन्तु Vat Sen 
बालरूप जो भोजन कर सके अथवा Caw किशोरज्प-ये सर्वदा दिवाई नहीं देते GAH वालल्प 
दिखाई देता रह सकता है, किन्तु स्थूल भोजन खाने जैसी घटनाएँ नित्य नहीं होतीं। ऐवी घटनाएँ 
जीवतमें कभी-कभी हो होती हैं। जटाघारी वाबाके साथ WAR षाल-छीछा उनके जोवन 
कालमें ही प्रायः उस समय बन्द हो गई थीं । जवकि राम-छलाते रामकृष्ण परमहंसके पाप 
रहना स्वीकारकर लिया था । परन्तु एकबार भी जीवनमें ऐसी घटनाएं हो जाएं 
तो उनसे शक्तकी आन्तरिक चेतनापर गहरा प्रभाव पड़ जाता हैं जो जीवनभर बना 
रहता है | 
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दृढ इच्छा, चैये और विश्वाससे साधना सफल होती है 


ad 20098 आयक कायक सर खाका SS CS ळा o Áo 


सिद्धिंका मूळ-साधनामे > 
श्री अगरचंदजी नाहटा 
Af. 


प्राणिमात्रकी कुछ न कुछ इच्छा है और अपनी-अपनी कामनापूति हो जाय, यह सभी 
प्राणी चाहते हैं । सारी प्रवृत्तियाँ किसी न किसी पूर्तिके लिए हो होती है। अच्छो हो या 
बुरी । जिस अभीष्टके लिए हम निरन्तर प्रयत्नशील हैं, वह प्राप्त हो जाय, वह इच्छा किसे 
नहीं होती ? निष्प्रयोजन कोई प्रवृत्ति करेगा ही क्यों ? हाँ सबकी चाह अलग-अलग AIM 
है । कोई कुछ चाहता है, कोई कुछ । पर चाह कुछ न कुछ पानेकी सबको है । इसीलिए 
प्रवृत्तियाँ मी अलग-अलग प्रकारको होती हैं । जिसे जिस स्थानको जाना है, वह उसीमें पहुँचने 
वारे मार्गकों अपनायेगा। 'चाहमात्रसे ही कायं-सिद्धि नहीं होती। अतः उसकी प्रासिके 
लिए goes प्रवृत्तियाँ अपनानी पड़ती हैं। साध्यको निचित कर साधनोंको अपनानेसे 
fafa मिलती है, अतः सिद्धिका मूल साघनामें हे । | 
इच्छित कार्यका पूर्ण होता ही उसकी सिद्धि है । इच्छायें अनेक हों तो कार्य भी अने 
होंगे हो; और कार्य विविध हों तो उनके फल भी भिन्न-भिन्न होंगे। अतः सिद्धि मी विविध 
प्रकारकी समझिये । जो व्यक्ति जो परिणाम चाहता है, उसकी प्राप्ति ही उसकी सिद्धि d! 
साधनाका फल हो सिद्धि है। सिद्धि मिली तो साघनाकी पूर्णता हुई । 
सिद्धिके लिए साघनाकी आवश्यकता है । उसके बिना सिद्धि नहीं मिल सकतो | 
साधना द्वारा gga शक्तियाँ जाग्रत्‌ होती है । एवं जाग्रत्‌ शक्तियां सबल बनती हैं । जिससे 
सिद्धि सहज हो हो जाती है। वास्तवमें आत्माकी अनेक शक्तियाँ सुषुप्त पडो हँ--भवृत 
है--उनका माव ही पहले नहीं होता । इसलिए मनुष्य कह वेठता है कि A इसे नहीं कर 
सकता । या मेरे लिए यह असम्भव हैं ।” क्योंकि अन्तर्गुप्त शक्तियोंके सम्बन्धमँ उसकी कल्पना 
ही नहीं होतो । जब दूसरे व्यक्तियोंको उस कामको करते देखता हैं तो विचार होता है कि 
बह कर सकता है तो में क्यों नहीं कर सकूंगा । इसलिए कहा गया है कि साधनोंमें बल 
प्राप्त करनेके लिए किसी पूर्ण साधकका आदर्श सामने रखना चाहिए या उसके सांनिध्यमें 
साधना प्रारम्भ करनी चाहिए । प्रभुको देखकर अपनी अन्तरनिहित प्रमुताका भान होता हैं और 
महापुरुषोंकी साधनासे ही साघनाकी प्रेरणा मिळती हैं, मार्गदर्शन और बल vg होता है । 
दष्टान्तके लिए कहा गया है-- 
अजकुल गत केरी eg रे, निजपद सिह निहाल! 
तिमि प्रभु भक्तिभाव eg रे, आतम शक्ति «rare ॥ 
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एक सिंहका बच्चा वकरियोंके टोलेमें जन्मते हो रहने लगा, इसीलिए वह अपने- 
आपको उसके जैसा बकरा मान बैठा, अपने सिहत्वके बल-पौरुषको qw बैठा, पर बड़े होने 
पर उसने अचानक अपने Ta ही सिहको देखा git जब अन्य बकरियोंका झुंड भाग खड़ा 
हुआ तो उसने सोचा इनके भागनेका कारण क्या ? विचार करने पर उसने अपने स्वरूपको 
जाना, उसे अपने बल-पौरुषका भान हो आया । वैसे ही प्रमुवत्‌ अपनो आत्मा है पर जीव 
अनादि संस्कारोसे स्वरूप भूला बेठा है | प्रभु-दर्शन करके उसे अपनी प्रभुता स्मरण हो 
आती है, वह साधन-पथर्मे प्रवृत्त हो जाता है । 
शक्ति साधनमें ही है या साधना द्वारा ही शक्ति प्रकट अथवा प्राप्त की जा सकती है । 
फिर इसका प्रयोग सही दिश्षामें किया जाय या उल्टी ban, यह साधक पर निर्भर है । 
मन्त्रको लीजिए ex वहीं हैं जो हम रात दिन व्यवहार करते Ei केवल उनका अमुक 
संयोजन या उच्चारण कर दिया जाता है । पर इतने होसे उनका फल नहीं मिलता हे । 
उसमें जो फछादातु-शक्तिका विकास या प्रादुर्भाव होता है । उनका कारण मन्त्रको: साधना 
करनेमें हैं। अमुक परिणाम अमुक तरीके से उसका जप किया जाय तो शब्दोंमें साघनाके 
बरू पर एक विशेष शक्ति उत्पन्न होती है वही उस मन्त्रको सिद्धि हैं। वही फलती हैं, 
वस्तवमें साघनामें आत्म-विषवास ही सब कुछ है, शब्द तो निमित्त-मात्र हैं । शब्द मन्त्र तो 
वहीका वही है, पर साधनाको कमी.बेसीके कारण सबको सिद्धि एक-जेसी नहीं मिलती । 
किसीकी झाड़-फूंक ऐसा रामबाण होती हे कि तुरन्त फल देती है। तब बही मन्त्र दुसरा व्यक्ति 
बोलता है पर उससे वैसा चमत्कार उत्पन्न होता नहीं देखा जाता । साधनाके तारतम्पसे ही 
घिद्धिकी तरतमता होती है । साधनाका तारतम्य योग्यता व प्रयत्नके अन्तरके कारण रहता 
& । वैसे हर प्रकारकी सिद्धिमें साधनकी आवश्यकता है हो । 
अब हमें देखना यह है कि साधना कहते किसे हैं ? साधक साध्यकी प्रासिके लिए 
जो अनुकूल प्रयत्न करता है, वहीं प्रयत्न साधना हैं । किसी कार्यको अनेक बार करना 
अस्यास कहलाता हैं और साध्यको ठीक कर उस fama geng बढ़ाते जाना ही 
साधना है | 
कार्यकी गुरुता और सामान्यताके कारण साधना भी बिरकालीन और अल्पकालीन 
होती है । दीर्घकालीन साधनामें अडिग dde बड़ी आवश्यकता होती है जब चाहा, फल नहीं 
मिल जाता, फल देनेकी शक्ति विकसित हो, एवं अपनेमें गुण ग्रहणकी योग्यता हो, तभी फल 
मिल सकता है । किसी-किसी साधनाको वर्षों तक निरन्तर करना पडता हैं, उनका फल 
तुरन्त चाहें, तो कसे मिल सकता है ? कहा गया है-- 
घोरे - चीरे ठाकरां, धीरे सब कुछ होय । 
माली खाचे सौ घडा, रुत आयां फळ होय ॥ 
o जबतक साधना अधूरी हैं उसकी फल-सिद्धि भी अधूरी रहेगो । साधना जितनी हो 
निर्वळ होगी, फल-सिद्धि उतनी ही कच्ची होगी । अतः SHAM करनेसे काम नहीं चलता 
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है । जिसके जितने समय तक और जिस ढंगसे करनेकी आवश्यकता है उसे उसी प्रकार, उतने 
हो समय तक करते रहनेसे ही फल मिलेगा । स्त्रीके गर्भमें वीर्य पड़ते ही बच्चा नहीं हो जाता, 
उसे परिपकत्र वननेके लिए नौ महीने लग जाते हैं। इससे पहले यदि प्रसव होता है तो 
कच्चाई रह जाती है! दो-चार मददीनेमें स्राव हुआ तोबच्चा आकार नहीं पा सकेगा। मांप्तपिड- 
Hales ही निकर जायगा । उतावली करनेसे नुकसान है। उसी प्रकार जितना प्रयत्न 
समय मौर श्रम अपेक्षित है, उतना होनेसे ही फळ मिलेगा । धेये साधना करते जाना, उसमें 
बल बढ़ाते जाना आवश्यक है । 
दूसरी बात, साधनामें विष्त-बाधायें भो आती हैं । उनसे विचलित नहीं होना चाहिये । 
विध्न-दाघायें परीक्षाज्प हैं। उनमें डटे रहनेसे बल मिलता है। सिद्धि सहज और शीघ्र हो जाती 
हैं । दिघ्न-वाधाओंते विचलित हुआ तो ढिये-करायेपर पाची फिर जाता है । सारा श्रम व्यर्थ 
चला जाता है। भविष्यमें उस निराशा एवं अवफलताके कारण मन निरुत्साहित हो जाता gt 
अतः पुनः प्रारम्भ करने को इच्छा ही नहीं होगी । 
aĝi से काता हुआ कपाल गुड-गोबर हो जाता है । अतः साधना करते 
हुए जो विध्न-बाघाएँ आयें उनको शान्तिके साथ सहन करते हुए पारकर जाना 
पड़ता हैं । 
साधना ALT करनेके लिए उत्कट इच्छा दुढ़ aaa, परिपूर्ण आत्म विश्वास एवं पूरी 
लगन पूर्वक निरंतर प्रयत्वका होना परमादरयक है। उत्कट इच्छा बिना साघदामे रस नहीं 
मिलेगा । रस न मिलनेपर अधिक दिन चलाये रखना afer हो जाता है। सिद्धिके लिये 
जितनी भूख व इच्छा होगी, वेचेनी होगी, art? उतना ही qe एवं रस मिलेगा । इसी 
प्रकार दृढ aaas बिना उत्साह-मंदता आती रहेगी | विष्व-वाधाके art ही मन पिछड़ 
जायेगा । आगे वढ्नेका उत्साह जाता रहेगा ओर साघनाके द्वारा fafa मिलना सुनिश्चित 
नहीं प्रतीत होगा, तन्न तक साधता पूर्ण नहीं होगी। og यदि दुविधा रही तो फल पाते 
देख या ऐसा होते ही शिथिलता ना जायगो । अतः अखण्ड आत्मविश्‍वास होना चाहिये कि 
HOH देरो कारणवश हो सकती है । पर साधना कभी निष्फल नहीं जाती, देर सबेर फल 
अवश्य मिलेगा ही । अतः वीचमे छोड़ देनेकी आवश्यकता नहीं । कार्य करते रहना है। जब 
साधना सिद्धिके योग्य हो जायेगी । फल स्वयं मिल जायगा । साधनसे सिद्धिका घनिष्ठतम 
संबंध है, यावत्‌--साधनाक्षी पूर्णता ही दो सिद्धि है। «pr एक हो वस्तुके दो छोर हैं । 
एक छोरसे AREA होता हैं, जितना-जितना आगे बढ़ा जाता है दूसरा छोर नजदीक आने 
Wer और उस छोरपर प्हुंच जाना ही सिद्धि है। बीचमें ही प्रतिकूल संयोगोंसे अटक 
गये कि प्रवृत्तिमें शिथिलता झा गयी। प्रवृत्ति छोड़ दी, तो dra ही छटके रहेंगे, यावत्‌ इतो 
अष्टस्ततो भ्रष्टः पे हो sud i 
सिद्धि साधनोंपर ही आशित नहीं, साधनापर आशित हैं । एक व्यक्तिको साधन अधिक 
मिळनेपर भी यदि वह साधना ठीकसे नहीं करेगा तो सिद्धि नहीं मिलेगी। तब दूसरे 
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व्यक्तिको साधन कम ही मिले हों पर साधना ठोक से करता है तो सिद्धि सहज व परिपूर्ण 
मिलेगी | एक धनीके लड़केको पुस्तकें एवं शिक्षा आदि के साधनों की कमी नहीं होती पर 
वह उतनी छगन व निछासे काम नहीं करता । भतः उतनी सफलता नहीं मिलती | जब कि 
गरीब विद्यार्थियोंको पुस्तके इधर उघरसे देखनी पड़ती Fl पूछताछ भी दोइधूप करके करनी 
होती है । पर साधना अधिक करनेसे सफलता अधिक मिलती है। 


entsat साथना यस्य--सिद्धिभवति तादशी-- 
साधना करते समय तो दतचित हो उसको आगे बढ़ानेका प्रयत्न करते रहना चाहिए । 

फलकी उस समय चिन्ता न हो फल तो अवश्य-मिलेगा ही, यह आत्मविश्वास होना चाहिए | 
हर समय फल प्राप्तिको इच्छा ही सम्मुख रही व मुख्य रही तो साधना Greg नहीं होगी । 
मनको शक्ति बिखर जायगी । यह ठोक है कि लक्ष्य बिहीन साधना निष्फल हे । लक्ष्य एवं 
साध्य निश्चित हो पर हर समय फलका हो व्यान रहदा तो फल पानेमें देरो होने लगेगी, प्रयत्व- 
हौथिल्यसे । दूसरी वात यह है कि जो फल मागता है उसे कम ही मिलता है । पर जो मांगता 
हो नहीं, अपना कार्य डोकसे किये जाता हे उसे अपेक्षाकृत फल अधिक ही मिलेगा । फळ 
भागना तो सौदा हो गया है, उसका मोर मांगने-जितना ही है; किन्तु फला झांक्षारहित साध वाका 
फल अपरिमित है । इप्तीलिए गोतामें कहा गया है कि “कार्य करते जाओ फड़ाकांक्षा न रखो । 
प्रकृतिके घरमे अंधेर नहीं, जो विना मांगे मिलेगा वह अधिक mèmi निःस्वार्थ 
साधनाके कारण साधनोंको आगे «ede लिये यह परमावश्यक है कि साधनामें अहंकार 
नहीं आ जाय। “मैं ऐसी या इतनी अच्छो साधना करता हे कि दूसरा वेसा कर ही 
नहों सकता । वह मेरी तुछनामें करता & हो क्या?” जब मी ऐवा अहंकार हृदये 
उदित हुआ कि धागे बढ़ना रुक जायगा, पतनका वहींसे प्रारंभ हुआ समझिये | जब तक बह 
यह मानता है कि 'अभी चलना बहुत दूर है, अभी तक पहुँचा हो कितनी दूर है, अमुक महा- 
पुरुषने कैसी जवर्दस्त साधना की, उसके सामने मेरी साधनाका ठिकाना ही क्या है ? तो वह 
अपनी gt देख ओर अधिक बलके साथ आगे बढ़नेका प्रयत्न करेग।। पर जहाँ अहं भाव 
आया कि वेपरवाही eni | sn क्रोध आदि बढ़ते हे । गाडी पटरोसे नीचे उतर जाती है | 
पोछे उसके पतनका क्या ठिकाना? जहाँ तक से मालनेवाला साधन नहीं मिलेगा । वहाँ तक 
पतनोन्मुख पत्थर लुढ़कता हो रहेगा । चढ़नेमें देर लगती है, प्रयत्न करना पड़ता हे | पड़ना 
तो सहज ही होता है । तुरन्त होता हैं । एक पत्थरको ऊपर चढ़ानेमें कितना समय और शक्ति 
लगती है । गिरनेमें सेकेण्ड भी नहीं लगते | 

साघनाका उद्देश्य साकारसे निराकारको ic बढ़ाना है, उसको पूर्णता तक पहुँच 
जाना हैं। साघन अजन साफार होता है। पर ऐसे निराकारमें बहुधा जाते है। दुसरे 
शब्दोंम कहें तो साधना निराकार भी साकार हो जाती है। प्रारम्ममें जो सिद्धि हमारे 
लिए अगम्य एवं अगोचर होती है, वही साघनाके द्वारा अनुभवगस्य हो जाती & । 

e 
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राष्ट्बायक कृष्ण 
श्रीरामलाल 


* 

परमात्मा नाम, रूप और लीलाको warf ग्रहण कर योगमायाके उपाश्यसे राम 
तथा श्रीकृष्ण आदिके आकारसें अवतार लेकर जगतका संरक्षण करते हे, उनका यह रूप भक्तों 
के लिए भगवान्‌ ओर समस्त प्राणियोके लिए सामान्य स्तरपर जगदीश कहा जाता है। वे 
अवतार लेकर मुक्ति, भक्ति और शक्तिका दानकर अपने स्वरूप, भाव और छीलासे सबका 
संरक्षण और THA करते हैं, यही कारण है कि वे लोकरक्षक और लोकरञ्जक कहलाते हैं | 
श्रीक्कष्णने लोकरक्षण और लोकरञ्जन दोनों किया । यह कहना नितान्त निराधार, अशास्त्रीय 
ओर काल्पनिक है कि वे केवल लोकरञ्जक रूपमें अवतरित हुए । मर्यादापुरुषोत्तम राम और 
लोलापुरुषोत्तम कृष्ण--दोनोंने ही अपने सौन्दर्य, माधुर्य और ऐद्वर्यके माध्यमसे लोकरक्षण 
भर लोकरञ्जन किया । यह सच बात है कि श्रीक्ुष्णके Saran रूपको बड़ा महत्व दिया 
गया । उनके लोकरक्षक रूपका विस्मरण होता गया । श्रीकृष्णने जगतके संरक्षण भोर 
TAMA तथा असुरों--दानवोंके तथा प्रवृत्तिपरायण- मानववेषधारी अमानर्वोके संहारके 
लिए अवतार लिया । वे राष्ट्रवायक स्वीकार किये जाते हैं । श्रोमद्मागवत तथा ब्रह्मवैवर्त 
झादि पुराणमें उनके लोछारूप अयवा सौन्दर्य-माधुयंको विशेष महत्व दिया गया है पर 
महाभारत उनके छोकरक्षक--राष्ट्रवायक रूपका सनातन इतिहाव है, . उनके ऐदवर्यका दिव्य 
साहित्य हैं। उनके लोकरक्षक रूपका स्मरण अथवा चिन्तन करना हमारा राष्ट्रधर्म है । 
भारतीय इतिहासका मध्यकाल उनके माधुर्य-अंकनके लिए उपयुक्त कहा जा सकता है पर आज 
झासुरी सम्पत्ति और जड़ विज्ञानसे प्रभावित मानवको उनके ऐश्वर्यका चिन्तन करना चाहिए | 
आजका मानव दो कोटिसें विभाजित है। एक शोर असुर gra दुर्योधन, जरासन्ध, 
शिशुपाल और कंप आदि जाग उठे हैं तो gat ओर देवमानव--युधिष्ठिर, उग्रसेन, वसुदेव 
आदि उनके उत्पातसे पीडित होकर मन-ही-मन परमात्माका स्मरण कर रहे हैं, इस तरह 
आजके जगतर्से मानस महामारत छिड़ गया है | ऐसी स्थितिम लोक-कल्याण और शान्ति 
स्थापनके लिए राष्ट्रनायक धीकुष्णका ही स्मरण श्रेयस्कर है। महाभारतमें उनका सम्पूर्ण 
ऐश्वर्य-चरित्र अंकित है--उसपर विचार करना चाहिए i 

धीकृष्णके जन्म-कर्म दिव्य हैं, वे अपनी ही मायासे--आत्ममायासे झपना सृजन करते 
हैं। श्रोमभगवद्गोतामें उनकी स्वीकृति है: 

जन्म कमं च मे fen 
( गीता ४९ ) 
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श्रीकृष्णके जन्म-कर्मका रहस्य परम Te है। न तो उनका जन्म होता है, न उनका कोई 
कर्म है। उनके अप्राकृत जन्म-कर्म वेदोंके लिए भी अत्यन्त गोपनीय | । वे विश्वात्मा हैं, विश्वरूप 
हैं । महामारतके युद्धमें शरोकृष्णको अपने सारथो ख्पर्ये स्वीकार करनेवाले अजुनका थोमद्मावतमें 
अत्यन्त महत्वपूर्ण कथन है कि आप प्रकृतिसे परे रहनेवाले आदि पुरुष साक्षात्‌ परमेद्वर हैँ | 
अपनी चित्‌ शक्तिस्वरूप शक्तिसे बहिरंग ओर त्रिगुणमयी मायाको दुर भगाकर आप अपने 
अद्वितीय रूपमें स्थित हें। वही आप अपने प्रमावसे मायामोहित जीवके लिए qaia रूप 
कल्याणका विधान करते Sl आपका यह अवतार पृथ्वोका भार हरण करनेके लिए ओर 
अपने अनन्य प्रेमी भक्तोंके निन्तर स्मरण-ध्यान करनेके लिए gU 
अर्जुनकी इस स्वीकृतिमें महाभारत युद्धके संचालक श्रोकृष्णकी ऐश्वर्यमयी राष्ट्रीयता C 
और प्रेममयी निर्मल भक्तिपर यथेष्ठ प्रकाश पड़ता है। इसी तरह भागवतके ही दो इलोकोंमे 
श्रोकृष्णके अवतार लेनेके कारण पर विचार कर भगवती कुन्तीदेवीने श्रोकृष्णको प्रेममयी भक्ति 
भौर ऐष्वयं-चरित्रका निरूपण किया है | उनका कहना है कि आपने शुद्ध हृदयवाळे विचारशील 
जीवन्मुक्त परमहंसोंके हृदयमें अपनी प्रेममयी भक्तिका सुजन करनेके लिए अवतार लिया है | 
तथा परमहंसानां सुचीनाममलात्मनाम्‌ | 
भक्तियोगविधानाथं कथं waa हि स्त्रियः ॥ 
( श्रीमद्भागवत १।८।२० ) 
श्रीकृष्फे अवतार लेनेका दूसरा कारण कुन्तीकी qian भनुसार गो, ब्राह्मण-- 
सज्जन और देवताओं का दुःख मिटाना है । कुन्तीकी वाणी है — 
गोविन्द गोह्विजसुरातिरावतार योगेइवराखिळयुरो भगवन्नमस्ते | 
श्रीकृष्ण तत्त्व अथवा परमात्मतत्त्वपर विचार करनेसे पता चलता है कि परमात्माका 
वास्तविक स्वरूप एकरस, शान्त, TAT और केवल ज्ञानस्वरूप है । न उसमें मायाका मल है 
और न उसके द्वारा रची गयी विषमताएं ही Fl वे सत्‌-असत्‌ दोनोंसे परे हुं । किसी मी लौकिक 
या वैदिक शब्दके द्वारा उनका निरूपण नहीं हो सकता। अनेक साधनोंसे सम्पन्न होनेवाले 
कर्मके फलसे मी उनकी जानकारी नहीं होती है, माया उनके सामने न जा सकतो है, न 
ठहर सकती है । ( श्रोमद्भाग० २।७।४७ ) 
निस्सन्देह श्रीकृष्ण समस्त प्राणियोंके निवास-स्यान हैं, देवताओके उत्पत्ति-स्थान Si 
वे सत्ता भौर आानन्दके समन्वय-स्वख्प है। 'कृष' सत्ताका वाचक हूँ, “ण आनन्दका बोध 
कराता है । इन दोनोंसे युक्त होनेसे यदुकुलमें अवतार लेदेवाले श्रीकृष्ण आनन्द स्वरूप हे । 
संजयका सहज कथन है — 
कृषिभूर्वाचकः शब्दो णइच निष्त्तिवाचकः। 
चिष्णुस्तद्धावयोगाद्च att भवति सात्वतः ॥ 
( महाभारत उद्योग ७०।५ ) 
श्रीकृष्ण मधुर-ही-मधुर हैं, सुन्दर-हो-सुन्दर है, दिव्य-ही-दिव्य है, उनकी मधुरता, 
दिव्यता और सुन्दरताका रसास्वादन करना ही चाहिए । पर साथ-हो-पाथ मधुरता, दिव्मता 
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ओर सुन्दरताके एकमात्र आधार उनकी सत्ता-ऐश्वर्य-शक्तिका स्मरण करते रहना उनको 
वास्तविक उपासना है, सत्ताके बिना श्रीकृष्ण रह क्या जाते हैं। सत्ता ही भागवत-वर्मकी 
आधारशिला है । जिसमें अथवा जिसके द्वारा वे असुरोंका संहार, साधुओंका परित्राण और 
धर्म--सत्यका संरक्षण करते हैं, वही उनकी सत्ता है। उसीके आधारपर लोकव्यवहारपें 
उनका राष्ट्रनायक नाम सार्थक है | श्रीमङ्भागवद्गीतामें अवतार रहस्यके salaa] उनकी 
विज्ञप्ति है कि “मैं घर्मको dearum लिए युग-युगमें प्रकट होता हूँ | 

घर्म-संस्थापनका आशय हैँ सत्यकी ge? प्राणियोंको आत्मज्ञानके प्रकाशम सचेत 
करना, ATH अथवा आत्मधर्मसे प्रबुद्ध करना । यहीं श्रीकृष्णको राष्ट्रोयताका स्वरूप है, 
परमात्माका मानवीय घर्म अथवा मानवताम अभिव्यक्त हो उठता S smear यह आत्मा- 
भिव्यक्ति उनकी राष्ट्रीयता है । 

श्रोकृष्णक राष्ट्रनायक रूपपर विचार करनेमें महाभारतमें वर्णित ब्रह्मभूत स्तोत्र बड़ा 
सहायक है । नारद, मार्कण्डेय, भृगु, दवैपायन, अंगिरा, असित-देवल eut श्रीकृष्णका अपने 
हृदयको निर्मलवाणीमें तत्त्वांकन किया है । ब्रह्मभूत स्तोत्रकी विज्ञप्ति हे — 

“आप साध्यगण और देवताओंके भी स्वामी है, देवदेवेश्वर हैं। आप सम्पूर्ण जगतके 
हृदयके भावोंको जानने वाले हैं । आपके विषयमें नारदने ऐसी ही बात कही है। मार्कण्डेयने 
आपको भूत, भविष्य और वर्तमानका स्वरूप बताया है । वे आपको यज्ञोंका यज्ञ और 
तपस्याओंका भी सारभूत तप बताया करते हैं। भगवान्‌ भृगुने आपको देवताओंका देवता कहा 
है । हे विष्णो ! आपका रूप अत्यन्त पुरातन और उत्कृष्ट दै। आप चसुओंके वासुदेव तथा इन्द्रको 
स्वर्गके राज्यपर स्थापित करने वाले Fl आप देवदेवेश्वर हैं, महि हेपायन आपके विषयमें 
ऐसा ही कहते EU 

( महा० भीष्म०६८।२-५ ) 

प्रथम प्रजासृष्टिके समय आपको ही दक्षप्रजापति कहा गया हैं आपही सम्पूर्ण लोकोंके 

स्रष्टा है । ऐसा अंगिराका कथन Fl अव्यक्त--प्रधान आपके शरीरसे उत्पन्न हैं, व्यक्त 
T आदि कार्यवर्ग आपके मनम स्थित है तथा सम्पूर्ण देवता सी आपसे ही उत्पन्न हे, 
E असित और. देवलका वचन है । आपके मस्तकसे घुलोक और भुजाओंसे भूलोक व्याप्त हैत 
तीनों लोक आपके उदरम स्थित हैं, आपही सनातन पुरुष हैं, तपस्यासे शुद्ध geg वाले 








E महात्मा Gei m इसीरूपमें जानते हैं । आत्मसाक्षात्कारसे तस ज्ञानी महधियोंकी दृष्टिमे 
d आप सर्वश्रेष्ठ हे । मधुसूदन, जो सम्पूर्ण घर्मोमे प्रधान और garg कभी पीछे ged वाळे 
z | नहीं हैं, उन उदार राजषियोंके परमाश्रय भी आपही हैं । इस तरह सनत्कुमार आदि योगवेत्ता 
B ३ पापापहारी आप पुरुषोत्तमक्गी सदा स्तुति-पूजा करते हैं ।' इस ब्रह्मभूत स्तोत्रमे श्रीकृष्णकी 
z सर्वशक्तिमत्ता, सनातनता, नित्यता भौर परमात्मास्वरूपकी पूरी अभिव्यक्ति मिलती है, इन्हीं 
d रूपोंका साज़ोपांगवर्णन महाभारत, श्रीमद्भागवत आदिमें उपलब्ध होता है । 

a . , 9 

र १. द्रष्ठन्य--महा० मीष्म० ६८।६-१ १ 
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हिन्दू धर्मके meu विश्वास 


सम्यग्दृष्टि 


श्रीराधेश्याम İT 
* 
हिन्दू-दृष्टिके अनुसार जीवन वही सफल d, जिसमें श्रेय और प्रेय अर्थात्‌ get, काम्‌, 
घमं, और मोक्ष चारोंके लिए संतुलित प्रयास हो । नर षियोंने भौतिक स्तरपर जीवनमें सुख- 
सुविघाके लिए अर्थ और कामका महत्त्व स्वीकार किया, किन्तु वह स्वीकृति मर्यादित है । अर्थ 
और कामका अर्जन तथा उपभोग घर्मानुमोदित हो तथा उसका लक्ष्य हो-मोक्ष । घर्म और 
मोक्षकी उपेक्षा हमारे पतनका प्रधान कारण है । विज्ञानका विकास भरपूर हो, अधिकाधिक 
हो, इतना अवश्य है कि उसपर धर्मका शासन हो। इस अनुद्यासनके अमावमें वैज्ञानिक 
विकाससे अनर्थ और 'अन्धकार' का ही विस्तार होगा। समाजका नेतृत्व जिन चेताओंके हायमें 
है तथा समाजका प्रशासन या शासन जिन अधिकारियों या मन्त्रियोंके पास है उनके पास इस 
ge दृष्टि” का भाज अभाव है अथवा यह दृष्टि अत्यधिक न्यून है । न्यूनाधिक end यदि दृष्टि 
कहीं है तो थोथे ज्ञानके रूपमें, थाचरणमें नहीं । प्रास-ज्ञान तथा जीवन-शैलीकी अर्थात्‌ कथनी- 
करनीको एकता यदि हो तो विज्ञानका विकास कदापि ह्वासोन्मुखताका कारण नहीं बनता.। 
qd जन्मके कृत कर्मके फलस्वरूप, इस जम्ममें प्राप्त विविध संस्कारोके फलस्वरूप 
और इसी प्रकारके झन्य कुछ कारणोंके फलस्वरूप सभी मनुष्योंको अपनो-अपनी Ve, AAT, 
क्षमता होती है और उसीके अनुसार समीका अलग अलग अधिकार होता है । अधिकार-मेदके 
कारण हो साधनामें भेद है, परन्तु सबका साध्य एक ही है । विविध साधन एक ही साध्यको 
प्राप्त करनेके विविध मार्ग हैं । विविध सम्प्रदाय, मत या पन्थ इसी साधना-मेदके सिद्धान्तपर 
स्थित है। बुरी बात यह है कि विभिन्नमतालम्बी साधनके बाह्य स्वरूपको हो सब कुछ मानकर 
परस्परमें राग-द्रेष करने लगते हैं। साधक, साधु, संन्यासी भी इस “सम्यग्दृष्टि को खो 
बैठे हैं कि साघन-पथ अधिकार-भेदके कारण अलग-अलग होते हुए भी सबका साध्य एक 
भगवत्साक्षात्कार है । सच्चे साघकको सतत सावधान रहना चाहिए कि हमारी साधना चाहे 
किसी प्रकारकी हो, उसके फलस्वरूप हमारे जीवनमें-- र 
१. ईशवरानुरक्ति 
२. दैवी सम्पत्ति 
३. जगविरक्ति 
v. निज-देश-घर्म-मक्ति 
उक्त चारों चीजोंका विकास हो रहा दै अथवा नहीं ? प्रत्येक साधक संन्यासी और 


` समाज-सेवीके पास भी इस 'सम्यगदृष्टि' का रहना आवद्यक dd 
-४५ ] [ भ्रीकृष्ण-सन्देश 
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-समाजका संगठन एक पन्थ, एक साधना-पद्धितके आधारपर नहीं हो सकता। 
EEN इस्लाम-घर्मकी तरह gai साधनकी एक a पद्धतिका अनुमोदन नहीं 
करता । एक हो पद्धतिके आधारपर अन्य घर्माको अनुदारताकी भोर संकेत करते हुए स्वामी 
विवेकानन्दने हिन्दूषमं के इस साधना-भेदकी वड़ी सराहना की थी । साधनकी भिन्नताके कारण 
ही अचेक उपासना पद्धतियाँ हैं, अनेक घमंग्रन्य हैं, अनेक दर्शन है। थतः किसी एक दशन 
या ग्रन्थ या पन्थके आघारपर नहीं, अपितु आसेतुहिमाचल विस्तृत मातुभूमिके नामपर ही 
हिन्दुसमाजका संगठन सम्भव है। किसी प्राचीन waa उद्धत करते हुए राष्ट्रपति श्रीराघा- 
gea? एक बार अपने किसी अभिभाषणमें संकेत किया या-< 
i हिमालयं समारभ्य यावद्विन्दुसरोबरम्‌ | 

हिन्दुस्थानमिति ख्यातमाद्यन्ताक्षरयोगतः ॥ 
इस इलोकके अनुसार हिमालयके प्रथम अक्षर "E भौर विन्दु-सरोवर ( जो सुदुर 
दक्तिणमें स्थित है के ) अन्तिमाक्षर mu हिन्दू शब्दकी उत्पत्ति हुई है । हिमालयसे लेकर 
हिन्द महासागर तक फैले हुए भू-मागपर बसमेवाळे हिन्दु कहलाते Fl इस भू-मागके प्रति 
झात्मदृष्टि' रखनेवाला तथा आत्मोन्नतिके.लिए इस भू-भागपर आविर्भूत किसी भी आचार्यको 
साधना-पद्धतिको स्वीकार करनेवाला हिन्दू हैं। 
हिन्दुघमंके कुछ मुख्य विश्वास d— 


~ १. ईद्वरके अस्तित्वमँ विश्वास | 


२. सर्वसमर्थ सर्वोपरि ईश्‍वरपर जगद्‌-रचयिताके रूपमें विश्वास । , 
३. ईश्वरके अवतारमें तथा ईश्वरीय विभृतिसै सम्पन्न महापुरुषोंके आविर्भावमें विद्वास । 


, ४. SARON विश्वास | 


. ५. परलोक धर gegen? विशवास । 
६. इस या उस पद्धतिसे नित्य ईइवराधनमें RO । 


` ७. साघननिष्ठ जीवन द्वारा ईइवर-प्राप्ति या मोक्ष-प्रासिको परम-प्राप्तव्य, परम-जीवन-साफल्य 


मानने विइवास | 


. ८. अर्थ और अधिकारके स्थानपर त्याग और कर्तव्य, कामोपभोगपरायणता ओर विलासिताके 
स्थानपर संयम और सेवा, इस प्रकारके अनेक देवीगुणोंके अर्जन द्वारा भानवजीवनको 
सुन्दर बनानेमें विश्वास । 

९. वर्णाश्रम-व्यवस्थार्में विश्वास d 
१०, छोकिक भोर आध्यात्मिक उन्नतिमें उचित समन्वय स्थापित करनेमें विश्वास । 
११. सफल नारीत्वके लिए एक पतिव्रतपर बिश्वास | 


साधक, समाज-सैवी, संन्यासी, साधु, शासकका इस “सम्यगदष्टि'से सम्पन्न होना 


आवश्यक है । इस दृष्टिके होनेसे समस्याओंका सरल हो जाना स्वाभाविक है.। साधनकी 
` विभिन्नता होते हुए मी हिन्दु-समाज संगठित हो सकता है। यह aane ही प्रेरणाका 
केन्द्र हो तथा आचरणकी कसौटी | 


. भ्रीकृषण-सन्देश ] 
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श्रीभाई जीके लिये दी्घायुप्ट-कामनॉ-- 

बन्धु सदा तव मृदुल सुभाऊ 

| do श्रीजानकीनाथशर्मा, 

परम श्रद्धेय भाई श्रोहनुमानप्रसादजी Weer आविर्माव १६ सितम्मर १८९२ ई० 
शनिवार (तदनुसार go १९४९ sa go १२) को दस बजे दिनमें आसाम प्रान्तके शिलोंग 


ATT हुआ था । कूप्पूस्वामी पिल्लेके 'इंडियन एस्ट्रेलोजिकल क्रानौलोजी' तथा श्री एन० dio 
लाहिड़ीके “इंडियन एफेमेरिस' के अनुसार उस समयको ग्रह स्थिति इस प्रकार थी। * 


| सूर्य ५-२-४० चन्द्र ३१७-४० मंगल-९-१ ६-२० 
बुध ४-१६-१० : गुरु -०-३५-वबक्री शुक्र-२-१५-३० 
शनि ५-१०-११ राहु ०-१८-३५ केतु ६-१८-३५ 
BIG ६-१०-४९ प्लूटो १-१७-२० नेप्च्युत १-१८-५६ 


TANT आपका जन्म लग्न ६।२४ और जन्माङ्ग-चक्र इस प्रकार है 
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घ्यान देनेसे यह स्पष्ट हो जाता है कि आपको क्रुण्डलो अनेक dii? भगवान्‌ SAI 
कुण्डलीसे मिछ रही है | उनका जन्म भाद्रपद कृष्ण ८ तथा आपका आश्विन कृष्ण १२ होनेसे 
सूर्य आदियें थोड़ा अन्तर है । केतु उनके भी जन्मस्थानमें है और आपके भी। राहु, मंगल, बुध 
आदिकी मी यही स्थिति है | विशेष नानझांरोके लिए कल्याणका थे कृष्णांक देखना चाहिए । 
अस्तु, चन्द्र-गुर स्वगेही तथा परस्पर केन्द्रस्थ होकर “गजकेशरी' योगका निर्माण 
कर रहे हैं । मंगळ मकरके मध्यम विराजित होकर eeng नामक महापुरुष योगका निर्माण 
कर रहा है । इस विषयमें भो बी०. बैंकटरमनने अपनी पुस्तक “थो quis मोस्ट इपाटण्ट 
कम्बोनेशन्ध' नामक पुस्तकनें जो कुछ लिखा है, वह इस प्रकार हेन. नम 
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«Ruchaka ( Pancha Mahapurusha ) yoaga:—Mars 
should be exalted in kendra. 


Result :—The person born in Ruchaka willhave a strong ` 


physique, famous well-versed in ancient lore, king or an equal 

to a king, conforming to traditions and customs. He will have 
a ruddy complexion, attractive body, charitable disposition, 
‘wealthy, long-lived anda leader of an army or a vast majo- 
rity and soforth, 


भगवान श्रोरामको कुण्डलीमँ भी 'गजकेशरी' तथा “रोचक योग थे। अमेरिकन 
प्रेसिडेण्ट आइसन-हावरको कुण्डलोमें भी “रुचक योग रहा। वाराहमिहिरने अपनी "oe. 
संहिता में इसका फल अत्यन्त विस्तारसे लिखा है । यों 'जातकामरण', 'जातक-पारिजात , 
“मानसागरी' आदिमें भी इसके फछको बहुत श्रेष्ठ कहा गया है । 'गजकेशरी' योग मनुष्यको 
अत्यन्त सुखी मेषावी तया गुणसम्पन्न एवं आकर्षक बनाता है । सात्विक रुवकयोग मनुष्यको 
ज्ञानी, मक्त तथा राजतुल्य एवं श्रेष्ठ महापुरुष बनाता G | 

यह तो बहुत सक्षेपमें “नक्षत्रकल्प', 'बृहत्‌-संहिदा' 'पारिजात आदिके अनुसार हुआ । 
यों प्रत्यक्ष अनुभवके eu जिसे एक बार भी कमी श्रीमाईजीके निकट सम्पकपें पहुँचनेका 





सुअवसर मिला है, वह यही जानता है कि इस प्रकार कारुण्य, मार्दव, एवं मसृगतामय ' 
महापुरुषका पृथ्त्रोपर अवस्थान एक महान्‌ आइचर्य तथा सौमाग्यको वस्तु है। "geg सदा तव ' 


ges सुभाऊ !' यह केवल भगवान्‌ राम नहीं लाखोंके हृदयका अनुभव है। परम कल्याणमय 
“कल्याण -पत्रका सर्जन तो आपने विश्व-कल्याणके लिए किया ही, किसका किस प्रकार 
सर्वविध परम कल्याण अभ्युदय तथा निःश्रेयस तुरन्त कँसे सम्पादित कर दिया जाय, इसके 
लिए नितान्त व्यग्रता उनके हृदयमें सामने पहुंचनेवाळेको प्रत्यक्ष दोखने लगती है । इसके लिए 
वे तुरन्त ही आध्यात्मिक, आधिभोतिक सभी साघतोंको तुरन्त न्योछावर करनेपर जुट जाते हैं । 
जहाँ अन्य सभी व्यक्ति अपने कोष-संचयको रिक्तताकी थाशंकासे उपरत होने लगते हैं, वहाँ 
आप wits सभी साधन सम्पत्तियोंकी बिना किसी परवाहक खुले हाथ सर्वसमर्पण-सा कर 
देते हैं। और आदचयंकी बात यह है कि आपको इसके चलते अनेकों बार अत्यन्त ऋण-ग्स्त 
भी हो जाना पड़ा हे । कोष-रिक्तताकी तो फिर बात हो get ? तथापि 'साधु और विच्छ' 
बाळी बात--अपनो जन्म-जन्मान्तरको णो प्रकृति रही, वह छूटे कसे ? 
सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकतेक्षानवानपि | ( गीता-३।३३ ) 
यों आप अनन्त गुण-गण-निछय हैं । जिस किसी आरसे दृष्टि डालिए, aaa अनन्त अपार 
'गुणगणान्बित, उत्ताल तरंगःमालाओसे परिपूर्ण वारिघिता आपको प्रत्यक्ष दोखेगी | त्याग, ज्ञान 


` अक्ति एवं विद्या-व्यसनकी तो सीमा है ही नहीं; १६, १८ घण्टेतक प्रतिदिन अनवरत कार्य-रतता, | 
TAT VTE ओर शक्ति-क्षोणतामें भी प्राणोंक परवाह किए बिना सोये-सोये ही अनबरत c 
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कलम चलाते देखकर आश्‍्चर्य-चकित रह जाना पडता है । क्षमा, दया, प्रोतिकी प्रत्यक्षा मत 
सरलता, भहुतुक उपकारोंकी Laer, विलक्षण स्मृति-शक्ति, तथापि wal और दुतरोंक अपराधों 
को स्मृति नहीं | आपमें एक geg अनेक परस्पर विरोधी गुणघर्मोंकी स्थिति देखी जाती है । 
कर्थेचिदुपकारेण ङइतेनैकेन तुष्यति। 
न स्मरत्यपकाराणां शतमप्यात्मवत्तया ॥ 
दुसरे के एक ही गुणको निरन्तर-बार कहते रहना ओर हजारों अवगुणोंको प्रत्यक्ष 
होते हुए भी कभी न देखना।--''परगुण अळप गुनत सुमेरु करि, अवगुन कोटि बिलोकि बिसारत॥ 
परशुणपरमाणून पर्वतीकृत्य नित्यं। 
निज हृदि विकसन्तः सन्ति सन्तः कियन्तः N 
आदिवाली स्थिति साधारण नहीं है । s. 
इसी तरह तितिक्षाकी सोमा--रोग और क्डेशप न घवराहट, व कोई पीड़ाजनित 
शब्द और न कोई TAIT ही विकारकी कोई रेखा । “कार्य-कुशलताका प्रमाण-पुराने कल्याणके 
विशेषांक एवं चित्रोंको देखें, जिन्हें स्वयं बैठकर तैयार करवाया ओर प्रेस-कापो बनाकर 
सुसज्जित करवाया । प्रागल्म्य, वार्ता-कौशल्य, भाषण-पटुता, ओर बुद्धिकी सूदमता देखनी 
हो तो वार्तालाप और प्रबचर्नोमे देखिए । इनके शोल-विनयके विषयमें तो तो सारी पृथ्वोपर 
दृढ़नेपर भी कोई उदाहरण मिलनेका नहीं । नीच-से नीचके प्रति भी वही विनय भौर नम्नता | 
विनयके सैकड़ों लक्षण शास्त्रोमें कहे गये हैं जितेन्द्रिगता, शास्त्रानुसाररिता, नम्रता, निरहंकारता, 
इत्यादि । पर आपमें, ये सब भी एक-एक अनेक eng भरे हैँ जिन्हें देखकर सवंथा चकित रह 
जाना पड़ता है । इसी प्रकार गम्मोरताकी सीमा दोखेगी । बोलता बहुत कम, चंचलता नहींके 


[ 


तुल्य, पर कार्य करना सबका कहनेसे कई गुना अधिक । i 
आस्तिकता, घर्मपरायणता, अक्ति--ईषबर--निगुण-घगुण, शिव gi विष्णु 
( सबकी राम, कृष्ण, नृसिह, वामन, वाराह सव अवतारोंकी ) सूर्य गणेश हनुमान, शक्तिको 
( काली, सरस्वती, !षोडशो, त्रिपुरा, राधा, सीता, सावित्रो, लक्ष्मो--सबको ) प्रमाण- 
रूपमें कल्याणके समी दिशेषांकोंको चित्रसहित शक्ति, कृष्ण, रामायण, योग, वेदान्त आदि 
मंोंको देखें “fata घट कोटि एक रवि छाहीं ॥ ` देखकर सवंथा चकित और कि-कत्तंब्य- 
विमूढ़ ही रह जाना पड़ता है । चेष्टा करवेपर भी किसीमें ऐसो शक्ति नहीं दोखती जो 
ठोक-ठीक इनमेंसे किसी एक गुणको भी आत्मसात्‌ करसके । यह सब देखकर मतु हरिका 
आधा इलोक ध्यानमें आता हे ; Bu 
सजति तावद्शेषगुणाकरं पुरुषरत्नलकरण भुवः | 

और ena जगह d भगवानूसे फिर यद्दी कामना प्रार्थना होती & कि ऐसे त्रिळोकोके अलंकार 
महापुरुष-रत्नको यदि अमर नहीं तो SUI ही और शतसेभी अधिक यथासम्मव अति 
दीर्घायु ही करे I | } 

भीवेचस्वमायुष्यमारोग्यमाविघात्‌---दीघेमायु' दीघमायुः । | 

yaza शारदः शताद्‌ भूयईच शरद शतात्‌ ॥ ७ 
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प्रथासे जो छाभ हुए हैं, वे हानिसे कहीं अधिक & ` (पृष्ठ २८,- पंक्ति १८ से २९ 


एक खोजपूणे निबन्ध 
भारवबर्घकी - जारवि-प्रथा 
श्रीजयदयालजी डालमीयोँ 

* 





अठारहवीं शताब्दीमे एक पादरी मि० ai ge ए० gga ( Mr, Abbe J. 
A, Dubois ) wq १७९२ में मारत आये थे ओर सन्‌ १८२३ तक दक्षिण भारतमें रहे। | 
लगभग ३० वर्ष तक उन्होंने दक्षिण भारतमें उन गरीबोंके बीच उन्हींको वेश-भूषाम तथा | 
उन्होंको जैसी झोंपड़ीमें रहकर उनके जीवनका अध्ययन किया था । उस अध्ययनको जानकारी 
उन्होंने अपनी पुस्तक 'हिन्दुओंके रोति-रिवाज थोर उत्सव! ( Hindu Manners, | 
Customs and Ceremonies ) में व्यक्तकी है जो mass विश्वविद्यालय प्रेस | 
द्वारा प्रकाशित को गयी है । उनका उद्देश्य केवल भारतमें ईसाई घर्मके प्रसारकी सम्मावनाओं- 
का अध्ययन करना था । इस सम्बन्धमँ अपना अध्ययन पूर्ण करनेके बाद उन्होंने यह टिप्पणी- 
को थी कि जाति-पाँतिकी कट्ट रताके कारण भारतमें ईसाई धर्मका प्रसार बहुत कठिन कायं है, 
| 
| 





लेकिन इसके साथ-साथ यह भो कहा कि एक समय जा सकता है जब हिन्दू-मन्दिरोंर 
घ्वजाओंको जगह क्रस दिखायी देने It | उस समयकी जो जाति-पाँतिकी स्थिति उन्होंने 

वर्णनकी है उसके कुछ उद्धरण यहाँ दिये जा रहे हैं । उद्धरणके संकेतके लिए gen पृष्ठ-संख्पा 

आदि जो दो गयी हैं वे सन्‌ १९५९ में मुद्रित संस्करणसे d— 


१, लेखक द्वारा लिखी गयी ग्रन्थकी प्रस्तावना ( सहिष्णुता ) | 
“मारतका प्रत्येक निवासी जहाँ मी उसको अच्छा लगे वहाँ अपना निवास बनानेके 
लिए पूर्ण eg स्वतन्त्र है। वह अपने ढंगसे रहे, अपनी भाषा बोले और अपनी हो रोति- 
रिवाज वरते, इसमें कोई किसी प्रकारका भगड़ा नहीं करता । उससे केवळ इतनी ही अपेक्षा 
को जाती है कि साधारणतया वह अपने अड़ोस-पड़ोध्रकी मर्यादासे सम्बन्धित प्रचलित fmt 
का पालन करे।”. (पृष्ठ १२, पंक्ति ६ से १२) 
२, जाति-प्रथाके लाभ | 


> हिल्दूविधानमे जाति-विभाजन कई पहलुओले उत्कृष्ट व्यवस्था है- | 
मे ऐसा विश्वास करता हुँ । मेरी यह मान्यता है कि vh विभाजित होनेके कारण | 
ही केवळ भारतवर्ष. असस्यताकी हालतमें eae बचा रहा है भोर इसी लिए वह अपनी | 
सस्पताकी कला भौर विज्ञानको कायम रख सका है तथा पूर्णताकी gen? ला सका है, | 
जबकि पृथ्वोकी अन्य अनेक जातियाँ असम्यताकी हाळतमें पड़ी हुई हैँ । में यह नहीं मानता कि 


जाति-प्रथामें कोई भी कमी नहीं है, तो भी मेरा विश्वास हे कि हिन्दु-समाजको जाति-पाँतिकी 
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“बहुत सोच-विचार करनेके बाद मुझे जाति-प्रथाके अतिरिक्त कोई ऐसी बात नहीं 
मिली जो हिन्दुओंको उस प्रकारकी असम्यताको हालतमें गिरनेसे बचाये हुए है । जिस प्रकारकी 
स्थितिमें उसके अड़ोस-पड़ोसकी अन्य जातियाँ भोर उष्ण प्रदेशकी प्रायः सभी जातियाँ Gat 
हुई हैं । जाति-प्रथाके अन्तर्गत प्रत्येक व्यक्तिके लिए अपना निजी व्यवसाय किया गया है ओर 
वह व्यवसाय -पीढी-दर-पीढीऐ पितासे पुत्रको मिलता आ रहा है तथा जो व्यवसाय विधान 
दारा नियत किया गया है उसको किसी भी व्यक्ति या उसके उत्तराचिकारीके लिए बदलना 
सम्भव नहीं है । हिन्दुस्तातसे विभिन्न विशिष्ट गुणवाले end सभ्यता बनाये रखनेके लिए 
ऐसा समाज ही सम्भवतः gut था । जिसका सुजन बड़ी दूरदशिता एवं बुद्धिमत्ता द्वारा 
किया गया VT ( पृष्ठ २९, पक्ति ३ तै १५) 


३, जाति-प्रथाकी नींव 


Caran विधि-विधान बनाचेवाले, चाहे वे कोई मी रहे हों, बहुत ही बुद्धिमान थे 

और जिनके feu उन्होंने विधि-विघान बनाये, उनके प्राकृतिक गुणोंसे अच्छी प्रकार परिचित ये।' 
( पृष्ठ ३०, पंक्ति ५ से ७ ) 

“सभी प्राचीन विधि-विधान बनानेवालोके एक-से धार्मिक सिद्धान्तोसे उन्होंने यह 

निइचय किया कि कोई व्यक्ति राष्ट्रके लिए निकम्मा न रहे ।” (पृष्ठ ३०, पंक्ति १३ से १५) 
Cad और राजनीतिके नये परिवर्तनोंसे होनेवाळे संकटोंसे अच्छी प्रकार परिचित एवं 
हिन्दुओंकी विभिन्न जातियोंके लिए स्थायी और अलंघ्य नियम स्थापित करनेके इच्छुक इन 
प्राचीन विधि-विधानकर्त्ताओंको सुदृढ़ शासनके लिए धर्म ओर राजनीतिके दो बड़े आधारोंको 
अच्छी तरहसे मिछा देनेके अतिरिक्त ओर कोई निश्चित मार्ग नहीं मिला । अतः उनके कोई 
भो ऐसे प्राचोत आचार ओर नियम नहीं है जिनके साथ घामिक सिद्धान्त या लक्ष्य संरुग्न 
न हों । वास्तवमे प्रत्येक बात शद्धाके दारा निश्चित की. गयो है और घमं उसका प्रेरक है । 
अभिनन्दनकी रीति, वेश-भूषाका ढंग, पोशाकको कटाई, आभूषणोंका आकार ओर उनके 
घारणको रीति, su अवेक विवरण, गृह-निर्माण-विद्या, चूल्हेका स्थान, पाक करनेके 
धर्तनोंके रखनेका स्थान, शयन-विधि; शिष्टता और विनयके रूप--जितने भो नित्य जोवनके 
qaia नियम हैं उनका निश्‍चित रूपसे पाळन-इन सबको दुढ्ताके साथ नियमित 
बनाया गया SI (og ३०, पंक्ति २४ से ४२ ) 
“कोई भी बात अवसरके छिए नहीं छोड़ दी गयी, सबके नियम बना दिये गये हैं 

और उन सब रीति-रिवाजोंक। आधार शुद्ध रूपसे केवळ धर्म दै । इसी कारणले हिन्दू लोग 
अपने रीति-रिवाजोंको gien मानते हैँ । क्योंकि ये सब घर्मसे सम्बन्धित हैं । वे उनको उतना 
हो पवित्र मानते हैं जितना धर्मको। ( पुष्ठ ३१, पंक्ति ४ से ९) 


४, इजिप्ट ( मिश्र ) में जाति-्रथा 
“म्श्नके लोगोंमें सी जातिःप्रथा है । उनमें भी i हिन्दुओको तरह विधिविघान द्वारा 
प्रत्येक व्यक्तिके लिए एक व्यवसाय नियत किया गया है जो, fara पुत्रकों मिलता रहता & | 


५५ ] | [ gen gege 





किसी भी व्यक्तिके लिए दो व्यवसाय ( पेशे ) की या व्यवसाय-परिवर्तनकी आज्ञा नहीं 
है। प्रत्येक जातिके लिए रहनेके लिए निश्चित स्थान हैं और दूसरी जातिके लोग वहाँ 
जाकर नहीं बस geg vu ( पृष्ठ ३१, पंक्ति १७ से २३ ) 


५, प्राचीन राष्ट्रॉमें जाति 


“जिन:जिनने जाति-व्यदस्था स्थापित की, उन सबने यही समझकर ऐसा किया कि 
झपरिपक्व अवस्थावाले राष्ट्रोमें जितना विस्तृत जाति-भेद होगा, उनमें उतनी ही अधिक 
व्यस्था ओर समता बनी रहेगी और व्यवस्था बनाये रखने तथा नियन्त्रण रखनेमें भी उतनी 
हो अधिक आसानी होगी । हिन्दू समाजमें जाति-भेदसे जो सफलता मिली, यह armañ 
guter परिणाम है । किसी जातिके एक व्यक्ति का ऐसा अपराध, जिससे सारी जाति बदनाम 
होती है, बिना दण्डके नहों छोड़ा जा सकता--यह इस वातका साक्षी है कि जातिके मुखिया 
अपनी जातिको सम्मान-रक्षाके लिए न्याय ही करेंगे ओर अपनी जातिके सव लोगोंको अपने- 
अपने कर्तव्यको सीमामें att Tat । यह समझ Sar चाहिए कि प्रत्येक जातिके अपने विधि- 
विधान होते हैं अथवा यह कहा जा सकता है कि उन सवके अपने-अपने रीति-रिवाज होते हैं 
जिनके अनुसार उन्हें कड़ेसे कड़ा दण्डमी मिलता है ।” ( पृष्ठ ३२, पंक्ति १९ से ३२ ) 
'&, जाति-दण्ड | | 

“अपराध अनेक प्रकारके होते हैं, जिनके सम्बन्धमँ जातिके मुखिया केवल अपराघ- 
कर्ताके विरुद्ध ही नहीं, बल्कि उन सब व्यक्तियोंके विरुद्ध, जिन्होंने उसमें किसी प्रकारका 
भाग लिया हो, कार्यवाही कर. सकते हें। इस प्रकार यह जातिका प्राधिकार हो, जिसके 
“बुद्धिमत्तापूर्ण नियमों और अबाघ अधिकार द्वारा अच्छी व्यवस्था रवखी जाती हैं, वुराइयोंका 
दमन करता है और, इससे हिन्दू समाजको असभ्य -अवस्थामें . निमग्न होनेसे बचाया 
जाता है । X i ( पृष्ठ ३३, पंक्ति ७से १४ ) 

“कभी-कभी देखनेमें आता है कि जाति व्यवस्थाके कारण एक-जिलेके सब व्यापारी 
अपनी दुकानें बन्दकर देते हैं, मजदुर लोग अपने कार्यक्षेत्रसे चले जाते हैँ,' कारीगर अपने 
'कारखानोंके काम छोड़ देते हूँ यह सव केवल इसलिए होता है कि उनकी जातिके किसी 
सदेस्यकाःसाधारण अपमान कर दिया जाता है, या उससे कुछ ज्यादती की जाती है। पीड़ित 
समुदाय इस प्रकारके प्रतिकारमें sas तबतक अड़े रहते है, जबतक कि उनके sen 
' दामन नहीं कर दिया जाता तथा जो उसके लिए जिम्मेदार हैं उनको: दण्ड नहीं दे 

- दिया जाता।'”. | zx (पृष्ठ ३३, पंक्ति ३४ से ४१ ) 
“७, हिन्दू सन्ततिकी पवित्रता EE 
“जाति-प्रथाका दुसरा छाम है परिवारकी वंशानुगत' परम्परा dar सन्ततिकी 
` पवित्रता । यह हिन्दुओंकी एक विशेषता हे और इससे एक समाज या जातिका रक्त दुसरेसे 
“कमी fafa नहीं होवे पाता । विवाह केवल उसी समाजमें अथवा कम से कम. उसो 
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जातिमें होते हँ su योरोपके aW अज्ञात या निम्न श्रेणीके dark व्यक्तियोंके साथ सम्बन्ध 
स्थापित करनेके कारण जो परिवार भ्रष्ट हो गये हैं, उन्हें बदनामीका मय होता है । वैछा मय 
भारतवर्षं होनेकी गुंजाइश नहीं हैं। उच्च वर्णका हिन्दू अपनी जाति-उपाधि एवं वंशावली 
बताये बिना हो दो हजार वर्षसे भी अधिक पुराने अपने पूर्व gier किसी प्रकारके प्रतिरोधके 
बिना हो अनुसन्धान कर सकता है। अपने उच्च वर्णके आधारके बिना हो वह व्यक्ति 
निर्धन होनेपर भी अपने उच्चवर्णके आधारपर ही किसी भी जगह उपस्थित हो सकता है ओर 
वैवाहिक सम्बन्धके लिए नीचे वर्णके घनवानसे भी अधिक आदर पाता SI 
( पृष्ठ ३४, पंक्ति १ से १७ ) 
८, भारतीय कला और निर्मित वस्तुएँ 
“यह उक्ति भी न्पाय-संगत है कि जाति-मेदके कारण हो मारतकी कला और 
उद्योग सुरक्षित रहे हैं । यदि शासकोंका लोभ बाघक न होता तो उन चीजोंमें भारत प्रवोणता- 
का बहुत ऊँचा स्तर प्राप्त कर लेता । इसो लक्ष्यको लेकर इजिप्ट ( मिश्र देश ) के छोगोंने 
भी जाति-विभाजन किया और उनके विधि-विघानने देशके प्रत्येक व्यक्तिको एक निश्चित 
कार्य दिया । निःसन्देह उनके विधि-विधानकर्त्ताओंने ण्ह विचार किया कि इसी उपायसे समी 
प्रकारकी कला और उद्योग पीढी-दर-पीढी उन्नत होते जायेंगे; क्योंकि मनुष्य उसी कामको 
अच्छो प्रकार कर सकता है जिसे वह वराबर करते हुए देखता आया हो gr जिसका 
बचपनसे ही वह अभ्यस्त gt | ( पृष्ठ ३४, पंक्ति २३ से ३६) 
“उनके कारीगरोंमें न तो परिश्रमको कमी है और न कोशलको | योरोपियोंको quiu 
ऐसे वहुत-से देशो शिल्री-कागीगर मिलेंगे, जहाँ उनको उनकी योग्यताके अनुसार पेसे मिलते 
हें थोर जिनकी कारीगरो पदिचमके श्रेष्ठ शिल्पी-कारीगरसे मी उत्तम श्रेणीको होगी | इसके 
अतिरिक्त उन देशी कारीगरोंको योरोपियनोंके ढंगके wee प्रकारके औजार ओर अन्य यन्त्र 
भो काममें लेनेको आवश्यकता नहीं पड़ती, जिनके नाम भी खास तौरपर स्मरण करने पडते 
हैं एक या दो बसौली, वैसे ही कुछ आरो भोर Ge, जो इतने साधारण ढंगके होते हैँ कि 
योरोपके कारीगर उनसे कुछ भी काम नहीं कर सकते, केवल ऐसे ही कुछ शौजारदेशी 
बढ़इयोंके हाथोंमें होते हैं रोजपर काम करनेवाले सुनारोंके हाथके काम करनेके ओजारोंमें 
एक नन्हॉ-सी निहाई ( एनविळ ), एक छोटी-सी घातु गलानेकी घरिया ( क्रसिवळ ), दो- 
तीन छोटी-छोटी हथौड़ियाँ और कुछ रेतियाँ होती हैं । ऐसे साधारण ओजारोंसे Siam 
हिन्दू कारोगर--घन्य हैं. उसके परिश्रमको--ऐसी कारीगरोका काम. करके दे सकते हूँ जो 
विदेशोंसे आयातको हुई मूल्यवान वस्तुओंकी तुलनामें रखी जा सकती हैं। 
S ( पृष्ठ ३५, पंक्ति १३ से २८ ) 
“यदि हिन्दू कारोगरको अपने स्वाभाविक उद्योगके लिए उचित प्रोत्साहन मिला होता 
तो वह अपनी कला और विनिर्माण-शक्तिसे क्या करके दिखाता--इस बातको जानकारो प्राप्त 
करनो हो तो इसके लिए जुलाहेके यहाँ या कपडेको छपाई करनेवाले ( किसी शिल्पी ) के 
यहाँ चलिये और वहाँ उनके औजारों और यन्त्रोंका गौरसे परीक्षण कोजिए, जिनके द्वारा वे 








लोग अद्वितीय मस्लिनका कपड़ा, बहुत बारीक कपड़ा, सुन्दर रंगीन कपडा तैयार करते हैं, 
जिनकी fread सर्वत्र प्रशंसा होती है और जिनको déis सजावटकी वस्तुओमें aga उच्च 
स्थान प्राप्त है । ( पृष्ठ ३५, पंक्ति २२ से ४० ) 


९, जातियोंका संगठन 

“कपड़ा बुननेके पूर्व जिस घागेको आवश्यकता होती है उसको वनानेवाला चर्खा, तथा 
कर्घा एवं अन्य यन्त्र-औजार--जो इस काममें छाये जाते हे, सभी इतने साधारण हुँ और 
इतने थोड़े है कि उन सबका मिलकर दोझा एक आदमी द्वारा उठाये जानेके लायक भी 
मुदिकलसे होगा । सचमुच किसी जुलाहेको अपना स्थान बदलने और नये स्थानपर पहुँषते 
ही कार्य प्रारम्भ करनेके लिए आवश्यक सारा सामान अपनी पीठपर लादकर छे जाते हुए 
देखनेका अवसर बहुत ही कम आता है | 

उनके छपे हुये छींटके कपड़े--जिनको प्रशंसा मस्लिन (मळमळ) से कम नहीं है--इसो 
प्रकारके साधारण ढंगसे ही तैयार किये जाते हैं। कपड़ा फेलाकर ताननेके लिए gr, 
चार बाँस, कुछ रंग चढ़ानेकी geet, कुछ रंग ved टूटे-फूटे addit टुकड़े और उच 
रंगोंकों मिलानेका गड्ढेदार पत्यर--बस इतना-सा हो उनके व्यापारका सामान 
होता SI ( पृष्ठ ३६, पंक्ति १ से १६ ) 

“इस प्रकार हिन्दू-समाजकी eet कड़ी इस geet और निष्कपटताके साथ बनायी 
गयी थी कि उसको आजतक कोई भी नहीं तोड़ सका | 

भारतके प्राचीन विधि-विधानके निर्माताओंने जाति-प्रथाको स्थापना द्वारा इसी लक्ष्य- 
को. पूति को और इसीसे उनको विइवके इतिहासमें अद्वितीय प्रतिष्ठा मिली । उनको यह 
व्यवस्था हजारों वर्षोंकी परीक्षामें भी सफल उतरी है और विश्वके इस भागमें अनेक उलट- 
फेर और परिवर्तनोंके बावजुद यह दीर्घकालसे जीवित बनी रहो EG हिन्दुओंको उन विदेशी 
आक्रमणकारियोंके अधीन रहना पड़ा है, जिनके घर्म, विधि-विधान, रीति-रिवाज उनसे बहुत 
भिन्न थे। इतनेपर भी भारतके लोगोंपर विदेशी ढंगोको लादनेकी सम्पूर्ण चेष्टाएँ निष्फळ 
रहीं और विदेशो शासन भो हिन्दू प्रथाओपर साधारण चोटके अतिरिक्त और विशेष 
कुछ नहीं कर सका। सर्वश्रेष्ठ ओर सर्वप्रथम यह जाति प्रथा ही थो जिसने उनको 


वचाये रखा । (पृष्ठ ३६, अन्तिम ६ पंक्तियाँ एवं पृष्ठ ३७, पंक्ति १ से १० 
१०, जातिसे बहिष्कार | 

“सब प्रकारके दण्डोंमें-से हिन्दुके लिए सबसे कठिन और असह्य दण्ड है--जाति 
' बिरादरोसे-अलगकर देना । ' (पृष्ठ ३८, पंक्ति १ से ३ ) 


“जातिके सरपंच प्रायः सभी जिलोंमें होते El जाति-व्यवस्था-सम्बन्धी सन्देहास्पद 
या कठिन प्रन सब उन्हीके पास छे जाये जाते हे ऐसे ge निर्णयमें सहायता Sei 
बे सरपंच कुछ ऐसे बुजुर्गोको बुला भेजते हें जो झगड़ेके मामलोंकी जटिलताके जान- 

o “कार होते sl 
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जातिके नियमोंके उल्ल घनके कारण अथवा किसी ऐसे सार्वजनिक अपराधके कारणं-- 
जिसके लिए दण्ड न दिये जानेपर समाजके कलंकित होनेका डर हो--जातिसे बाहर निकाळना 
एक प्रकारका सामाजिक बहिष्कार है, जो उस अमागे मनुष्यका संसारसे सम्बन्ध-विच्छेद कर 
देता है ओर बाकी समाजके किसी भी काममें वह सम्मिलित नहीं हो सकता । Wer जाति 
खोकर वह केवल अपने परिवार और मित्रोंको ही नहीं खो बैठता, बल्कि अपनी स्त्री और 
बच्चोंसे भी हाथ घो वैठता हे, ओ उस अभागेके अपमानमें हिस्सा gesi जगह उसको 
अपने भाग्यपर ही छोड़ देते हे । कोई मी उसके साथ Cel खानेका साहस नहीं कर सकता 
अथवा उसको एक बूँद पानी तक नहीं देता । यदि उस अमागेक बिवाह योग्य कन्याएं हों तो 
उनसे क़ोई विवाह नहीं करता और उसी प्रकार उसके लड़केको भी कोई अपनो कन्या देनेको 
राजी नहीं होता । वह जहाँ भी जाता हैँ, सब उससे अलग रहते हैं, उसकी तरफ घृणासे ` 
अंगुली उठाते हैं और उसको जातिसे बहिष्कृत मानते SV (पृष्ठ ३८, पंक्ति ६ से २६ ) 
“अपने आचरणसे भ्रष्ट ब्राह्मणसे अपनी प्रतिष्ठा ओर सच्चरित्रताका ध्यान रखने- 

वाळा कोई साधारण शूद्र भी न तो मिलेगा और न बात करेगा DU | 
( पृष्ठ ३८, पंक्ति ३० से 33) 

११, जाति उत्सवोंकी प्राचीनता 
“निःसंदेह Deag कोई भी ऐता दूसरा राष्ट्र नहीं है जो अपने सामाजिक रीति- 
रिवाजोंका इतने दीघंकालसे उसी रूपमें संरक्षण किये रखनेका गर्व कर सके । 

हिन्दुओंके प्राचीन विधि-विधान निर्माताओंने इन रीति-रिवाजोंके साथ कुछ वाह्य 
उत्सवोंकों मिलाकर इनको स्थिरता प्रदान करनेमें बड़ी वुद्धिमत्ताका कार्य किया और इस 
प्रकार मनुष्योंके मनमें विश्वास जमाकर इनके निष्ठापूर्वक पालनको सुनिश्वित किया । इन 
उत्सवोंको बराबर निश्‍चित equ मनाया जाता है, और इनके भिन्न-भिन्न रूपों GT इनको 
विकृत नहीं होने दिया गया । जिन रूपोंके कारण बिना गम्भीर परिणामोंके लापरवाहोको 
जा सके, उनमें से यदि किसी एकका भी पालन करनेमें चूक की जाती है तो चाहे वह कितना 
भी तुच्छ हो, उसका दण्ड दिये बिना नहीं छोड़ा जा सकता । ( पृष्ठ ४६, पंक्ति ८ से १९ ) 


१२, भारतीय जुलाहे E 
Corda विनिर्माण-कला और जो कारखाने es प्रसिद्ध मुलायम मलमल 
( मस्लिन ), बढ़िया कपड़े और सुन्दर कपड़े आदि बनाते हैं, उन कारखानोंके सम्बन्धरमें 
छेखकोंकी दाते पढ़कर योरोपके-बहुतसे छोगोंने यह समझा कि ऐसे. बढ़िया-बढ़िया सामान 
बनानेके भारतीय कारखानोंमें मी मैतचेस्टर, बरमिधम, लिओन्स एवं योरोपके अन्य शहरोंको 
तरह नमूनेके माडळ Ga जाते होंगे । किन्तु सच्चाई यह है, जिसके अनेक लोग जानकार 
नहीं हैं, कि ये सब चीजें घास-फूसकी छतवाळी ओर मिट्टोको दोवार वाली झोपड़ियोंमें 
बनती हैं जो लगभग २०-३० फीट लम्बी और ७-. फोट चोड़ो होती हैं । इस प्रकारके 
काम करनेके कमरेमें जुलाहा अपने करघेका ढाँचा फैलाकर रखता है और sg बेठता 


५१ ] BL Si 


है और करघेकी ढरको (Shuttle) तथा बद्दी उसका परिवार, गाये और मुगे-मुगियाँ 
रखते है । जिन ओजारोंका वह उपयोग करता है वे बहुत ही प्राचीन ढंगके हैं और उसके 
व्यापारका कुछ सामान इतना-सा है कि जो एक आदमी उठाकर ले जा सकता BI सच 


पूछा जाय तो इन भारतीय कारखानोंका यही रूप है!” 
( पृष्ठ ८० की अन्तिम ७ पंक्तियाँ और पृष्ठ ८१ की प्रथम ११ पंक्तियाँ ) 


१३, यन्त्रों ( मशीनरी )का प्रचलन 

“आधुनिक भारतकी गरोबीका दूसरा गम्भीर कारण है मशीनोंके प्रचलन तथा 
योरोपमें निर्माण-सम्बन्धी विकसित तरीकोंके प्रसारके परिणामस्वरूप मजदूरोंकी माँगमें 
कमी । वास्तवमें अब योरोप किसी भी वस्तुके लिए भारतपर निर्भर नहीं रहा; क्योंकि 
उसने भारतसे हो सीखी हुई कला द्वारा उसे मात दे दी है । यहाँ तक कि जिन विलक्षण 
उद्योगों तथा विनिमित वस्तुओकि लिए हम अनादि teg भारतपर निर्भर रहे आये उनके 
लिए भी अब नहीं रहे सच्चाई यह है कि अब पासा पलट गया है और यह परिवर्तन 
आारतके पूर्ण विनाशका द्योतक g | ( पृष्ठ ९४, पंक्ति २६ से ३५ ) 
“ऐसी दयनीय स्थिति है जिसमें हिन्दू फंस गये है और वह स्थिति दिनपर दिन 
बिगड़ती जा रही हैं--धन्य है मशीनोंकी गर्वपूर्ण उन्नति | जिसके लिए कुछ राष्ट्र गौरव मानते 
हैं। काश ! यदि उन औद्योगिक विकासके आविष्कारक वेचारे लाखो-करोडो 
हिन्दुओंके शापको खुन सकते | उनके कारण तथा उनके आविष्कारक मस्तिष्कके 
कारण जिस भयंकर दरिदरताने सारे प्रान्तको आच्छादित कर लिया है, इसको 
यदि मेरी तरह वे भी अपनी आँखाँसे देख ळेते तो यदि उनमेसे मानचताका 
बिद्कुल ही नाश न हो गया होवे तो वे निश्चय ही अपने विनाशकारी नयी 
पद्धतियों पर पश्चात्ताप करते, जिससे उन्होंने लाखो-करोडो गरीबोको हानि 
पहुँचाकर सुट्टी भर थोड़े-से आद्मियोंकी धनी बना दिया है। इन गरोबोंके लिए 

अपने सर्वनाशकारी उन प्रतिद्वन्द्रियोंका नाम भी घुणाकी वस्तु बन गया E) | 
( पृष्ठ ९५, पंक्ति १५ से २९ ) 
१७, हिन्दुओंका स्वाभाविक सनातनीपन, | 
“हिन्दुओकी नयी पीढ़ी ( Race ) बनानेके लिये उन्हें नास्तिक ओर जंगली-गंवार 
बनाकर उनकी सभ्यता, घर्म, राज्य-समाज-च्यवस्थाके आधारको ही नष्ट करनेसे अपना - 
कार्य आरम्भ करना होगा । इस प्रकारके भयंकर उलट-फेरको पूर्ण करके तब शायद हम 
उनके लिए विधि-विघानकर्त्ता और धर्मगुरु बन सकते हैं इस पर भी हमारा कार्य आघा ही 
पूरा होगा। जिस जंगलीपन, अराजकता, नास्तिकताके गहरे गर्तमें हम उनको धकेल देंगे 
उसमें से उनको बाहर निकालकर तथा उन्हें नये विधि-विधान, नयी राज्य-समाज-व्यवस्था, 
नया घमं देकर भी उन्हें तयी प्रकृति ( नया eat ) तथा भिन्न-भिन्न प्रकारको नयी sarat 
'हृमारे लिए देना बाकी ही रहेगा । ' ( पृष्ठ ९६, पंक्ति २० से ३१ ) 
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शुभ कामनाओं सहित-- 
उडीशा सिमेंट लिमिटेड 
राजगंगपुर ( उड़ीशा ) 


"orn" Atal डाळमिया पोर्टलेण्ड सिमेंट, 
ओसी” मार्का डाळमिया पोजोराना uz, 
हर आकार ओर प्रकारकी डाळमिया रिफ्रेक्टरीज 
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Reliance Jute Mills Products 
take the Strain. 
For 
Durability & Quality 
in 


Hessian Bags 


Always Rely on Reliance Products 


Manufacturers 


The Reliance dute Mills Co. Lt 


9 Brabourne Road, 


CALCUTTA. 


| | 
| 
| 
| 
| 
| 
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Phone ४ 42-9222/26 ( 6 Lines ). 


L 


भ्रीकृष्ण-सन्देवा | [ ६४ 








<3 
SÉ ee E E PY ee 


[खसराय दै 


दोननको भीर परिहरिबो सिखाप दोष 

दरिबो सिखाय wu छरिबो सिलाय दे, 
Sher झगरिबो सिखाय देश-द्रोहिन तं 

नेहिनके — Gud बिहरिबो fuu SI 
उन्नतिके सैल पै चढाउ चाउ चौगुने d | 

aan सिन्घुमे उतरिबो faa SI 
सम्यफे सुधांरनमें  घर्मके प्रचारनमै 

हा हा ais स्याम मोहि मरियो feu Si 
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दानं FAR aga स्वाध्यायस्तप agang ॥ 
akat सत्यपक्राधस्त्यागः शान्तिरपैशुनस्‌ | 
द्या भूतेष्वलोलुण्य॑ मार्दवं हीरचापलम्‌ ॥ 
तेजः क्षमा agin शोचमद्रोहो नातिमानिता। 


भवन्ति सम्पदं देवीप्रभिज्ञातस्य भारत॥ 
( गी० १६।१-३ 
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) 
भरतनन्दन अजेन ! जिन पुरुपोंको eat सम्पत्ति प्राप्त हें, उत्तम 
निम्ताङ्कित गुणोंका विक्रास होता है। SAA भय नहीं होता | उनका अन्त 
करण सवंथा Ae होता है। वे ज्ञानयोगमें स्थित होते Sl उनमें दानशीलता, 
न इन्द्रियसंयम, यज्ञ ( परोपकार, भगवत्यूजन तथा अग्निहोत्र ), स्वाध्याय ( वेदादि 
E. शास्त्रोंका अनुशीलन ), तप, सरलता, अहिसा, सत्यवादिता, क्रोधशून्यता, 
E ) त्याग, शान्ति, TST न खाना, प्राणियोंपर दया, : लोलूपताका अभाव, मृदुता, 
E : > लाज-संकोच, अचापल्य, तेज, क्षमाशीलता, धेय, वाहर-भीतरकी पवित्रता, 
® किसीसे द्रोह न करनेका स्वभाव तथा अभिमानका सर्वथा अभाव- यै सद्गुण 
i. 5 निरन्तर बने रहते हूं | 
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